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Qa 
नाटक के 
संबंध में 

भारतीय इतिहा और साहित्य में चन्द्रगुप्त NA का नाम अमिट 

“अक्षरों में चमकता रहेगा । वह संसार के महान. सम्राटों में है ale 

` और ब्राह्मण ग्रंथों में उसके संबंध में जो'उल्लेख मिलते हैं उनसे ज्ञात 

दोता है कि चन्द्रगुस MA असाधारण व्यक्ति था। अपने वैभवशाली 

शासन-काल में उसने सिकन्द्र मदान्‌ के सेनापति सेल्यूकस को इस्वी 

qa ३०४ में पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह किया | इस 

अभूतपूर्व विजय से इस सम्राट्‌ ने अपने देश की बीरता के इतिहास को 
ata के इतिदासकारों तक पहुँचा दिया | l 

इधर वर्षा से aaga मौर्य के संबंध में एक निन्दनीय बात कही 

जाती थी कि वह मुरा नाम की शूद्रा का पुत्र था । प्रवाद यहाँ तक था 

कि चन्द्रगुत्त Na शूद्रा सुरा से उत्पन्न नन्द ही का पुत्र था । इसी मुरा 

` के नाम से चन्द्रगुस के साथ ANY का वंश चला । यह बात बिलकुल ` 

ही मिथ्या है । इस संबंध में स्वर्गीय डा० लक्ष्मणस्वरूप ने 'चन्द्रगुत 

मौर्य? नाटक की. भूमिका में जो अवतरण दिया है, वह बड़ा महत्त्वपूर्ण 

है | चन्द्रगुतत मौये dg का संस्थापक नहीं था। उसने इस वंश को 

नहीं चलाया क्योकि महात्मा बुद्ध के समय में मौये वंश के अत्तित्व का 

उल्लेख पाली साहित्य में पाया जाता है । मौर्ये वंश को पाली साहित्य 


१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` में क्षत्रिय वंश कहा गया है। इससे सिद्ध है कि चन्द्रगु्त की कल्पित 


` दासीमाता ‘ge? के नाम से मौये बंश का आरंभ नहीं हुआ | यदि मुरा 


के नाम से आरंभ होता तो “मौय? के स्थान में “मौरेय? होता । यदि 
चन्द्रगुप्त मौय॑ वंश का प्रवत्तक होता तो महात्मा बुद्ध के समय में मौय 
वंश का अस्तित्व असंभव होता | 

चन्द्रगुप्त मौय को नीच कुलोत्पन्न प्रसिद्ध करने में मुद्राराक्षस के 
रचयिता विशाखद का बहुत बड़ा भाग है अथवा यों कहना चाहिए कि 
विशाखदत्त के शब्दों का यथाथ अथं न सममकर व्याख्याकारों ने भारी 


भूल की है और अर्थ का अनथ कर दिया है । मुद्राराक्षस नाटक में कई ' 


स्थलों पर चाणक्य चन्द्रगुत्त को “इषल” शब्द से संशोधित करता है। 
संस्कृत में “बृषल' शब्द का अर्थ है a? या “नीच! । नाटक के एक 
स्थल में चाणक्य द्वारां भरे दरबार में चन्द्रगुप्त के प्रति 'बृषल? शब्द 
का प्रयोग किया गया है। साधारणतया किसी व्यक्ति के प्रति “वृषल? 
शब्द का प्रयोग अपमान-सूचक तया कुस्सित अर्थ में होता है । wa 
विचारणीय बात यह है कि चन्द्रगुप्त चाणक्य का प्रिय शिष्य था, विशेषः 
रूप से उसके स्नेह का पात्र था। क्‍या कोई भी आचाय अपने 
सबसे प्रिय शिष्य को .बूषल' कहद कर उसका अपमान कर सकता 
है! -यदि एक चण के लिए यह मान भी लिया जाय कि चन्द्रगुसत 
बास्तव में वृषल अर्थात्‌ शूद्र था और चाणक्य ने यथाथ शब्द का ही 


प्रयोग किया तो, भरे दरबार में चन्द्रगुत के 'बृषलत्व” की घोषणा करना. 
न केवल चन्द्रगुसत का अपमान था वरन्‌ स्वयं चाणक्य का अपमान: 


करना होता शूद्र के सचिव बनने से चाणक्य जैसे ब्राह्मण तथा 
महापंडित की महत्ता घट जाती.। 


यदि यह कहा जाय कि चाणक्य ने. ब्राह्मगत्वः के अभिमान या 
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अहंकार के भाव से प्रेरित होकर चन्द्रगुप्त का जान-बूक कर भरे दरबार 
में अपमान किया तो-सहसा सम्राट और चन्द्रगुप्त जैसा पराक्रमी प्रभु कभी 
उस अपमान को सहन न करता । शक्ति-संपत्ति प्रभुत्व के कारण न केवल 
वीर शिरोमणि चन्द्रगुप्त के .लिए वरन्‌ साधारण से साधारण राजा के 
लिए भी भरे दरबार में इस प्रकार का अपमान असह्य होता | इसलिए 
WARIS नाटक में चन्द्रशुस के प्रति प्रयुक्त ‘Gee’ शब्द का अथ YA 
नहीं हो सकता । इस शब्द का वास्तविक ग्रथ कुछ और दी है। 
aaga मौय ने सीरिया की राजकुमारी सेल्यूकस की पपुत्री से विवाह 
किया | इस प्रकार ARTA की महारानी एक यूनानी रमणी थी | यूनानी 
राजकुमारी की सेवा-सुभूषा करने के लिए यूनानी दासियों' तथा 
परिचारिकाश्ओं का चन्द्रगुप्त के महल में होना कोई आश्‍चर्य की बात 
. नहीं हो सकती । यूनानो aes और परिचारिका यूनानी भाषा ही 
- जानती होंगी और चन्द्रगुप्त को यूनानी भाषा में महाराज कहती होंगी | 
महाराज के: लिए उस समय यूनानी भाषा में प्रचलित शब्द या 
aftara (32811608) | 
चन्द्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी राजदूत मेगस्यनीज नामी रहदा 
करता. था | इस दूत के अंगरक्षक तथा दूसरे सहकारी अवश्य दी यूनानी 
` रहे होंगे | ये सत्र चन्द्रगुस को यूनानी भाषा में ही महाराज कहते रहे 
होंगे! इस प्रकार चन्द्रगुंस के राजमहल और राजदरबार में यूनानी शब्द 
्रेसिलस? अर्थात्‌ “महाराज’ का प्रचुर प्रचार हो गया.होगा । 'बेसिलस? - 
का प्राकृत रूप है 'बसल? इसी का संस्कृत रूपान्तर है “वृषल” | भेरी सम्मति 
में मुद्राराक्षस नारक में चन्द्रुस के प्रति प्रयुक्त: WA शब्द काःबोस्तविक 
शथे है “महाराज? | विशाखदत्त ने इसी अथ में 'वृषल?:का प्रयोग किया' 
था | लेकिन पीछे से यूनानी शब्द “बेसिलस! के लोप हो जाने से .इंषल' 
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का वास्तविक Ae अज्ञात हो गया । व्याख्याकारों श्रौर टीकाकारों ने 
IW शब्द का यथार्थ AA न समझकर चन्द्रगुप्त को WA’ बना 
दिया और उसके साथ घोर अन्याय किया | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मौय क्षत्रिय था जिसकी 
वंशपरंपरा महात्मा बुद्ध के समय से चली आती थी । चन्द्रगुप्त मौर्य 
अदभुत वीर और महान्‌ पराक्रमी था । उसके संबंध में इतिहासकारों ने 
प्रशस्तियाँ लिखी हैं जो उसे संसार के सम्राटो में महान्‌ घोषित करती 
हैं | स्वगाय डा०.वेनीप्रसाद लिखते हैं : 
चन्द्रगुप्त मौर्य ने कम से कम. सारे उत्तर भारत में एक राज्य 
स्थापित कर दिया था।? 
डा०;ताराचन्द लिखते हैं :-- 
चन्द्रगुप्त युद्धप्रिय और उत्साही शासक था और उसने पश्चिमी 
eat की विजय प्रारंभ की ।* 
श्री जयशंकर प्रसाद ने चन्द्रगुप्त मौय पर विशेष अध्ययन और 
अन्वेषण कर चन्द्रगुप्त नाटक लिखा है | उस नाटक की भूमिका में भो 
उन्होंने चन्द्रगुस को अत्यन्त. पराक्रमशाली लिखा है । निम्नलिखित 
अवतरणों से चन्द्रगुस के वीरत्व और पराक्रम की अनेक सूचनाएँ 
मिलती हैं :-- 


“आक अंथकारों के दारा इम यह पता पाते. हैं कि Fo पूवे २२६ में - 


SH समय TATA शत्रुओं से बदला लेने के उद्योग में अनेक प्रकार 
१. हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता (१६३१) डा० बेनौप्रसाद, 
पृष्ठ २३८ 
२ हिन्दुस्तान का इतिहास (१३३४) डा० ताराचन्द, शष्ठ ६७ 
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का कष्ट, मार्ग में केलते-केलते भारत की श्रगेला तक्षशिल्रा नगरी में 
पहुँचा था । तक्षशिला के राजा ने भी महाराज पुरु से श्रपना बदला 
लेने के लिए सिकन्दर के लिए भारत का द्वार मुक्त कर दिया था । उन्हीं 
ग्रीक अंथकारों के द्वारा यह पता चलता है कि aaga ने एक सप्ताह 
. भी अपने को परमुखापेक्षी नहीं बना रक्खा और वह HE होकर वहाँ से 
चला आया ।* न 


यह अनिश्चित है कि सिकन्द्र को मगध पर आक्रमण करने को 
उत्तेजित करने के लिए ही चन्द्रगुप्त उसके पास गया था अथवा ग्रीक युद्ध 
की शिक्षा पद्धति सीखने के लिए वहाँ गया था | उसने सिकन्दर से तक्ष- 
शिला में अवश्य भेंट की यद्यपि उसका कोई कार्य वहाँ नहीं हुआ पर 
उसे ग्रीक वाहिनी रणचर्य्या अवश्य ज्ञात हुई जिससे कि उसने पावतीय 
सेना से मगध राज्य का ध्वंस किया ।२, 


क्रमशः वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती के प्रदेशों को विजय करता 
हुआ सिकन्द्र विपाशा तट तक आया और फिर मगघ राज्य का प्रचण्ड 
प्रताप सुनकर उसने दिग्विजय की इच्छा को त्याग दिया और ३२५ Fo 
qa में फिलिप नामक पुरुष को क्षत्रप बना कर आप काबुल की ओर | 
गया | दो वर्ष के बीच में चन्द्रगुसत भो उसी प्रान्त में घूमता रहा और 
` जब वह सिंकन्द्र का विरोधी बन गया या तो उसी ने पाव॑त्य जातियों को 
सिकन्दर से लड़ने के लिए उत्तेजित किया जिठके कारण सिकन्दर 
को इरावती से पाटल तक पहुँचने में दस मास समय लग गया और 


१ TRIS (अ जयशंकर प्रसाद) सं० २० ०२, प्रस्तावना पृष्ठ २३ 
२ वही, पृष्ठ २४ 


a S 
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“इस बीच में इन आक्रमणकारियों से सिकन्दर की बहुत क्षति हुई । १ 
सिकन्दर के भारतवर्ष में रहने ही के समय में चन्द्रगुस द्वारा प्रचा- 
रित सिकन्द्र-द्रोह पूर्णरूप से फैल गया और इसी प्रकार कुछ Ta 
राजा चन्द्रगुत्त के विशेष अनुगत हो गए थे, उनको रणचतुर बनाकर 
` चन्द्रगुप्त ने एक अच्छी शिक्षित सेना प्रस्तुत कर ली थी ओर जिसकी 
परीक्षा प्रथमतः ग्रीक सेनिको ने ली, इसी गड़बड़ में फिलिप मारा गया 
आर उस प्रदेश के लोग पूणं रूप से स्वतंत्र बन गए | चन्द्रगुप्त को 
पार्वतीय सैनिकों से बड़ी सहायता मिली और वे उसके मित्र बन गए | 
बिदेशी want के साथ भारतवासियों का युद्ध देख कर चन्द्रगुप्त एक 
'रणचतुर नेता बन गया | धीरे-धीरे उसने सीमावासी लोगों को एक में 
मिला लिया | चन्द्रगुस ग्रौर पव॑तेश्वर विजय के हिस्सेदार हुए और 
सम्मिलित शक्ति से मगध राज्य विजय करने के लिए चल पड़े l? 
अपमानित चन्द्रगुत बदला लेने के लिए खड़ा था, मगघ राज्य की 
दशा बड़ी शोचनीय थी । नन्द आन्तरिक विग्रह-के कारण asia हो 
गया था । चाणक्य चलित म्लेच्छ सेना कुसुमपुर को चारों ओर घेरे 
खड़ी थी । चन्द्रगुस अपनी शिक्षित सेना को बराबर उत्साहित करता 
EM SAR रण-सेनापति का कार्य करने लगा | 
पन्द्रह दिन तक कुसुमपुर को बराबर घेरे रहने के.कारण और बार- 
“चार खरड युद्ध में विजयी होने के कारण TAJA एक प्रकार से मगघ 
बिजयी हो गया ।३ 
१ चही पृष्ठ २४ 
"२ , 9 २६ 
३ , » २८ 
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केवल नन्द को ही पराजित: करने से चन्द्रगुप्त को एक बढ़ा विस्तृत 
राज्य मिला जो कि असम से लेकर भारत के मध्यप्रदेश तक 
व्याप्त था l? 

इस समय चन्द्रगुस का शासन भारतबष में प्रधान था और छोटे- 
छोटे राज्य यद्यपि स्वतंत्र थे, पर वे भी चन्द्रगुप्त के शासन से सदा 
भयभीत होकर मित्र-भाव का बर्ताव रखते थे । उसका राज्य पांडुचेर 
आर कनानूर से हिमालय की तराई तक तथा सतलन से असम 
तक था |? 

उपयुक्त अवतरणों से ज्ञात होता है कि wage सद्ंश-क्षत्रिय था 
आर उसने जीवन भर युद्ध दी में अपने जीबन की चरम सफलता देखने 
का प्रयत्न किया । उसने ग्रीक सैन्य-संचालन और संगठन की ऐसी 
अपूब शिक्षा ma की थी कि वह अपने समय का बड़ा तेजस्वी बीर और 
रण-कुशल नेता बन गया था | उसका आतंक सर्वव्यापी. या और 
प्रतापी शत्रुओं को अशान्त कर देने वाला था | 

चार्य चाणक्य चन्द्रगुस. मौर्य के आचाय और गुरु ये । उनके 
अंथ Taga से उनके पाणिडत्य और ग्रन्तद्दटि का परिचय मिलता 
है। वास्तव में wage की उन्नति के मूल में चाणक्य की ही कूटनीति 
आर अन्तहष्टि थी | नन्द्‌ का विनाश करने में चाणक्य का दी हाय या । 
अपने AANA में स्वयं चाणक्य लिखते हैं : 

Qa yet च शास्रं च नन्द्राज गता च भू ३, 
WAIT तान्याशु तेन शा्जमिदं कृतं | 


१ दही, पृष्ठ ३२ 
२ p » देरे 
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इतिहास से स्पष्ट है कि वे प्रखर प्रतिभावान एवं कूट राजनीतिश थे | 
हमारे भारतीय साहित्य में चाणक्य और चन्द्रगुप्त के इतिहास के 
इतिवृत्त पर कुछ नाटक लिखे गए हैं। इन सभी नाटकों में मैंने यह 
अनुभव किया है कि चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं किया गया t 
यद्यपि ये नाटक विविध दृष्टिकोणों से लिखे गए हैं तथापि किसी दृष्टिकोण 
में भी चन्द्रगुत, जो अत्यंत पराक्रमी, वीर और शक्ति में ग्रप्रतिम था, 
अपने व्यक्तित्व में उभर नहों सका। पहले तो उसे शूद्र मानकर हमारी 
इष्टि में उसे राजोचित मर्यादा से हीन चित्रित किया गया फिर आचार्य 
चाणक्य के व्यक्तित्व का बोझ उस पर सभी कालों में जिरह-त्र्तर की 
भाँति लदा रहा । जिरह-बख्तर से उसकी रचा अवश्य हुई किन्तु उस पर 
इतना बोझ पड़ा रहा कि स्वाभाविकता के साथ वह श्रंग-संचालन भी 
नहीं कर सका । चन्द्रगुस ने अपने आचाय की नीति से सदैव ही विजय 
प्राप्त की, चन्द्रगुप्त ने उन्हें सदैव ही आचाय के नाते मस्तक Baar 
किन्तु इसका यह तात्यय नहीं कि चन्द्रगुप्त इतना गया-बरीता नरेश था कि 
उसे अपनी राजोचित मयादा और श्रातमसम्मान का भी ज्ञान नहीं था | 
जिसने सिकंदर के संपक में आकर शासक और विजेता के arent को 
समका और श्रसभ्य पावतीय सेनाश्रो का संगठन किया, भयानक रणों 
सें सम्मुख रह कर असीम साहस और धेय से उनका नेतृत्व किया 

जीवन और weg at विभाजक सूक्ष्म रेखाओं पर faa गति से 
चला और तलवार की घार जो जीवन-सूत्र के टुकड़े करने के लिए सदैव 
Wad रही उसे सदैब चुनौती देता रहा, वह चन्द्रगुप्त चाणक्य के सामने 
इतना दब्बू ओर आतंकित बना रदा कि अपनी राजनीतिक और 
सामाजिक मर्यादा की हानि देखकर वह उसका पतिकार भी नहीं कर 
सका और अपने आत्म-सम्मान के संबंध में अपने अखंड वीरत्व की 
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एक चिनगारी भी प्रकट नहीं कर सका! निस्संदेह यह Maga के व्यक्तित्व 
के प्रति भारी अन्याय हुश्रा है | इस संबंध में इम तीन नाटक प्रतिनिधि 
रूप से लेते हैं | पहला नाटक श्री विशाखदत्त रचित मुद्राराक्षस हैं जो 
संस्कृत में लिखा गया और जिसकी रचना पाँचवीं शताब्दी के आस-पास 
की है | दूसरा नाटक स्वर्गीय भी द्विजेन्दलाल राय रचित Aaga नाटक 
है जिसकी रचना सन्‌ १६०६ में बंगला भाषा में हुईं और तीसरा नाटक- 
स्वर्गोय श्री जयशंकर प्रसाद रचित daga नाटक है जिसकी रचना हिंदी 
में सन्‌ १६३१ में हुई | संस्कृत, बंगला और हिंदी के इन तीनों प्रतिनिधि 
नाटकों में चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के प्रति अन्याय किया गया है । चाणक्य 
आर चन्द्रगुप्त के इतिहास से संबंध रखने वाले इतिवृत्त में ( जिस पर 
उपयेक्त तीनों नाटकों की रचना हुई है ) केवल एक ही प्रसंग ऐसा है 
जिसमें चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के उभरने का अवसर आता है | वह प्रसंग 
है 'कौमुदी महोत्सब? का | कुसुमपुर की विजय के उपरान्त सम्राट चंद्रगुप्त 
शरद्काल की पूणिमा के अवसर से" लाभ उठाकर अपनी विजय को 
मंगलमयी और आनन्ददायिनी बनाने के लिए “कौमुदी महोत्सव” की 
घोषणा करता है और चाणक्य उसका निषेध कर देता है | चंद्रगुस की 
यह कुसुमपुर में प्रथम राज-घोषणा है और उनके निषेध से चंद्रगुत का 
ger होना स्वाभाविक है । डड 

उपंयुक्त नाटकों में “कौमुदी महोत्सव? प्रसंग पर कम या अधिक 
चर्चा की गई है, चंद्रंगुस ने अपने अधिकारों के लिए संघ भी करना 
चाहा है किन्तु ae न तो संघष ही कर संका है और न अपने मनोविज्ञान 
में स्वाभाविकता ही लो सका है । जैसे चार पाँच चीटियाँ किसी मरे हुए 
चींटे को घंसीट कर दीवाल के ऊपर ले जातो हैं, उती तरह कथोपकथन' 
“के कुछ वाक्य sada के व्यक्तित्व को घसीट कर संघष की चोरी पर 
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'्ञाना चाइते हैं। चंद्रगुप्त जो कुछ भी कहना चाहता है वह “बंदरघुड़की? 
सा ज्ञात होता है, और चाणक्य के थोड़े से रोष दिखलाने से AS रास्ते 
-पर आ जाता है। इन नाटकों में चंद्रगुप्त जैसे बीर gate की वही 
दशा ज्ञात होती है जो कुछ समय पहले हमारे देशी नरेशों की थी जो 
पोलिटिकल एजेण्ट के योड़े से दी कड़े रुख से पानी-पानी हो जाते थे । 
उनमें न संघर्ष लेने की शक्ति थी और न अपने विचारों को स्पष्ट कहने 
-की क्षमता । कठपुतली की तरह वे नाचते ये और रस्सी खींचने से वे 
ऊपर चटृते थे और रस्सी दीली करने से वे नीचे खिसक आते थे। 
चाणक्य के हाथों में भी saga की ऐसी ही दुर्दशा हुई है। उदाहरण 
-के लिए मैं तीनों नाटकों के कौमुदी महोत्सव संबंधी प्रसंग आपके सामने 
रखता हूँ । आप देखें कि चन्द्रगुस के व्यक्तित्व के मति कहाँ तक न्याय 
“किया गया है | aa से पहले विशाखदत्त का मुद्राराच्स नाटक लीजिए | 
“यह प्रसंग तीसरे अंक में वर्णित है । यह हिन्दी अनुवाद-भारतेन्दु कृत है। 


_ तृतीय अंक 
स्थान--राजभवन की अटारी 
Fa [ कंचुकी आता है ] 
दे रूप आदिक विषय जो राखे हिये बहु लोभ सां । 
सो भिरे इंद्रीगन सहित ह सिथिल अति ही छोभ सां ॥ 
मानत कहो कोड नाहि, सब अंग-अंग ढीले | गये | 
तोहुँ न तृष्णे ! क्यों तजति तू मोहिं aig भये ! ॥ 


(अआकाश की ओर देखकर ) चरे ! अरे ! सुरांराप्रासाद के लोगो ! 
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सहोत्खव' के होने से परम शोभित कुसुमपुर को मैं देखना चाहता हूँ ! 
इससे उस अटारी को बिछौने इत्यादि से सज wet ! देर क्यों करते 
at ? (आकाश की ओर देखकर) क्या कहा कि कया महाराज चन्द्रगुस 
नहीं जानते कि stadt महोत्सव अबकी न होगा !? ? 
दुर दईमारो ! क्या मरने को लगे हो ? शीघ्रता करो ! 
बहु फूल की माल लपेटि कै खंभन धूप-सुगंध सां ताहि घुपाइए ! 
तापें चहूँ दिसि dq छुपा से सुसोभित चोर घने खरकाइये ॥ 
भार at चारु सिंहासन के सुरछा में घरा परो भेनु सी पाइए । 
छोंटिके तापे गुलाब मिल्‍यो जल चंदन ता कहें जाइ जगाइए ॥ 
(आकाश की श्रोर देखकर) क्या कहते हो कि इम लोग अपने 
काम में लग रहे हैं ! अच्छा-अच्छा ! झटपट सब सिद्ध करो, देखो ! 
वह महाराज चन्द्रुस आ पहुँचे ! 
' बहु दिन wa करि नंद नप बह्यो राज-घुर जोन॥ 
बालेपन ही में लियो चंद सीस निज dan 
feat न नेकहु बिषम पथ, GIRT, ea ॥ 
रिरन चहत, सँभरत बहुरि, नेकु न जिय sara 
_ (नेपथ्य में) इधर महाराज ! इधर ! 
[ राजा और प्रतिहारी आते.हं ] 


राजा--(आप ही आप) राजा उसी का नाम है जिसमें अपनी : आज्ञा 
चले ! दूसरे के भरोसे राज करना भी एक बोझा दोना है, 
दरो कि 
जो दूजे को हित करे तो ata निज काज । 
जौ खोयो निज काज तो कौन बात को राज ? ॥ 
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दूजे ही को हित करे तौ वह परवस मूढ़ः! 
BGM सो स्वाद कछु. पाव कबहुँ न Bs ॥ 
और राज्य पाकर भी इस ge राजलचमी को सँभालना:बहुत 
कठिन है, क्योकि 
छूर सदा भाखति पियहि, चंचल सहज सुभाव | 
ACTA MTA नहि लखाति, सजन खल सम भाव ॥ 
डरति सूर सों, भीर कह रानति न कछु रतिहीन | 
ANAT अरु लच्छुसी कहो कौन बस कीन ? ॥ 
यद्यपि गुरु ने कहा है कि “तू सूरी कलह करके कुछ समय तकः 
स्वतंत्र होकर अपना प्रबंध आप कर ले? पर यह तो बड़ा पाप सा है। 
अथवा TEM के उपदेश पर. चलने से इम लोग तो सदा ही 
स्वतंत्र हैं ! 
जब खों बिगाह काज नहिं तब लो न गुरु कछु तेहि कहै । 
पे शिष्य जाइ gure तौ गुरु सीस अंकुस इचे रहै ॥ 
तासां सदा गुरु वाक्य-बस इम नित्य पर-आधोन हैं । 
` निर्लोभ गुरु से संत जन ही जगत में स्वाधीन हैं ॥- 
( प्रकाश ) अजी वैहीनर ! सुयांगग्रासाद का मागे दिखाओ । 
कंचुकी-- इधर आइये, महाराज ! इधर | 
राजा--( आगे बढ़ता है। ) 
कचुकी- महाराज ! सुगांगप्नासाद की यही सीढ़ी है | 


'राजा--( ऊपर चढ़कर दिशाश्रों को देखकर ) अहा! शरद ऋतु की | 


शोभा से सब दिशाएँ केसी सुन्दर हो रही हैं! 
सरद विमल ऋतु सोहई निरमल नील अकास | 
'निसानाथ पूरन उदित सोलह कला प्रकास ॥ 
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TE चमेली बन रहीं महमंह महकि सुबास ॥' 
AA फूले ' लखो सेत सेत बहु. कास ॥ 
कमल FARR सरन में फूले सोभा देत । 
भोर बन्द जापे लखौ df dew लेत ॥ 
बसन Sled, चंद सुख उडुगन मोती माल । 
कास फूल मधु हास, WE सरद किधों नव बाल ॥ | 
( चारों ओर देखकर ) कंचुकी ! यह क्या ! नगर में चंद्रिकोत्सव 
कहीं नहीं मालूस पड़ता १ क्‍या तूने सब लोगों से ताकीद करके नहीं 
कहा था कि उत्सव हो | 
कंचुकी--महाराज सबसे ताकीद कर दी थी। 
राजा--तो फिर क्यो नहीं हुआ ? कया लोगों ने इमारी आज्ञा नहीं 
मानी ? 


कंचुकी--( कान पर हाथ रखकर ) राम राम ! भला नगर क्या, इस 
“पृथ्वी में ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा न माने ? 

राजा--तो फिर चन्द्धिकोत्सव क्यों नहीं हुआ ? देख न 
राज रथ बाजि सजे नहीं, AUA बन्दन वार । 
तने वितान न कहूँ नगर, रजित कहूँ न द्वार ॥ 
नर नारी डोलत न कहुँ फूलमालं गर डार । 
नृत्य-बाढ-घुनि गोत नहिं सुनियत श्नवन:सॅकार ॥ - 

कंचुको-महाराज ! ठीक है, ऐसा ही है ! 

mm ऐसा ही है १. - 

कंचुकी--महाराज यो ही है! 

राजा-स्पष्ट क्यों नहीं कहता ? .. 

कंचुकी--महाराज, .'चन्द्िकोत्सव बन्द किग्रा. गया है । 


१३ 
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राजा--( क्रोध से ) किसने बन्द किया है ९ 
कंचुकी--( हाथ .जोड़कर ) महाराज ! यह मैं नहीं कह सकता | 
राजा--कहीं आयं चाणक्य ने तो नहीं बन्द किया ? 
कंचुकी--महाराज ! और किसको अपने प्राणों से शन्नुता करनी थी ? 
राजा--( अत्यन्त क्रोध से ) अच्छा, अब इस TST । 
कंचुकी--महाराज ! यह सिंहासन है, बिराजिए | 
राजा--( बैठकर क्रोघ से ) अच्छा कंचुकी ! आये चाणक्य से कह कि 
“महाराज आपको देखा चाहते हें !?? 
कंचुकी -जो आज्ञा ( बाहर जाता है ) 


[ एक ओर परदा उठता है और चाणक्य बैठा हुआ दिखाई 
पड़ता है | 


चाणक्य--( आप ही आप ) दुष्ट राइस हमारी बराबरी करता है । वह 


जानता है कि-- 
. जिमि हम चप अपमान सो महा क्रोध डर धारि । 
करी प्रतिज्ञा नंद्‌-लुप-नासन की निरधारि ॥ 
सो चुप नंदहि पुत्र सह नासि करी हम पूणं । 
चन्द्रगुप्त राजा कियो करि राक्षस-म्द TÀN 
तिमि. सोऊ मोहि नीति बल छुलन चहत हति चंद । 
पं मो Aga यह जतन दया. तासु अति मंद ॥ l 
(ऊपर देखकर क्रोध से) अरे राक्षस! छोड़ छोड़, यह say का. 
श्रम; देख 
जिमि नुप dale मारि के वृषलहि दोनों राज । 
आइ नगर AUT. Lat दुष्ट. सप.सो.- काज:॥ 


CC-0.Panini Kanya Malt¥Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तिमि सोऊ नुप dq को चाइत. करन बिगार ! 
निज लघु मति लाग्यो चहत मो. बल af पहार ॥ 

( आकाश की ओर देखकर ) अरे राक्षस ! मेरा पीछा छोड़ क्योंकि 
राजकाज मंत्री चतुर करत बिना अभिमान | 
जैसो तुव नुप नंद हो चंद्रन तौन समान॥ 
तुभ By नहिं चाणक्य, जो साज कठिनहु काज | 
तासा हम सो बेर करि नहिं ae तुव राज ॥ 

अथवा इसमें तो सुझे कुछ सोचना ही न चाहिये | क्योकि 
मम . भायुरायन आदि खत्यन मलय राख्यो चेरिके । 
तिमि . Ranas पहं as काज निवेरिके ॥ 
अब लखहु करे छुल-कलह चुप सा भेद बुद्धि उपाइके | 
पंत जनन सां हम बिगारत weet उलटाइके ॥ 
` कंचुकी--( प्रवेश कर ) हा ! सेवा बड़ी कठिन होती है । 
नुप सो, सचिव सो, सब सुसाहेब रानन सा डरते रहो | 
पुनि बिटहु जे अति पास के तिनको कह्यो करते रहो ॥ 
सुख लखत बीतत दिवस निसि, भय रहत संकित प्रान है। 
निज.उद्र-पूरन हेतु सेवा aft शवान समान है॥ 
[ चारों ओर घूमकर, देखकर ] 
/ अहा ! यहो आये चाणक्य का घर है ! तो चले (कुछ आगे बढ़कर 
आर देखकर ) | 
अहा हा! यह राजाधिराज श्री मंत्री.जी के घर की संपत्ति है । 
कहुँ परे गोमय शुष्क, कहुँ सिल परी सोभा दे रही । 
कहुँ तिल, कहुँ. जव-रासिं लागीं aga जो भिच्छा लही ॥ 
कहुँ कुस परे, कहुँ. समिधि सूखत भार सो ताके नयो | 


gu 
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यह' लखौ छप्पर महा जरजर होड Har झुकि रायो ॥ 
महाराज SAIS को बड़े. भाग्य से ऐसा मंत्री सिला दै 
fra gag के goa को धन हित TWA धाइ | 
सूखो सुख करि WA बहु गुन safe बनाइ 0 
पै जिनको तृष्णा नहीं ते न लबार समान l 
तिनसों तुन सम धनिक जन पावत कबहुँ न मान Ul 
( देखकर डर से ) अरे आय चाणक्य यहाँ बेठे हैं, जिन्होंने-- 
लोक धरपि date कियो राजा, नंद RRITE । 
होत प्रात रवि के कढत जिमि ससि-तेज नसाइ ॥ 
( प्रगट दंडवत करके ) जय हो! आय की जय हो !! 
“चाणक्य--( देखकर ) कौन है ? वैहीनर ! क्यों आया है ? 
-कंचुकी--आये | अनेक राज़ाराणों के सुकुट-माणिक्य से सवदा जिनके 
पदतल लाल रहते हैं उन महाराज SATS ने आपके चरणों में 
दंडवत करके . निवेदन किया है कि ‘ate आपके किसी काये में 
चिन्न न पडे तो मैं आपका दर्शन किया चाहता हूँ I 

:चाणक्य--वैद्दीनर | क्या दरषल सुके देखा 'चाहता है! कया मैंने कोसुदी 
महोत्सव का म्रतिपेध कर दिया है, यह वृषल नहीं जानता ? 

-कंचुकी --आये, क्‍यों नह! लर 

“चाणक्य--( क्रोध से ) हैं ! किसने कहा बोल तो । 

'कंचुकी--( भय से ) महाराज प्रसन्न हो ! जब सुरांगप्रासाद की werd 

* पर गये थे तब देखकर महाराज ने आप ही जान लिया कि 

कौसुदी महोत्सव अब की नहीं हुआ |: | 

चाणक्य- रे ठहर, मैंने जाना, यह तुम्हीं लोगों ने वृषल काजी मेरो 
झर से फेरकर उसे चिढ़ा दिया । और क्‍या ? . 
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agai—( भय से सिर:नीचा करके चुप:रह जांता है 1 ). 
'चाणवय--अरे ! राज के कारवारियों का चाणक्य के ऊपर घड़ा ही विद्वेष 
पक्षपात है । अच्छा, वपल कहाँ है, बता ! 
कंचुकी--( डरता हुश्रा ) आयं सुयांगग्रासाद की अटारी पर से महाराज 
ने मुक्त आपके चरणां में भेजा है । ] 
'चाणक्य--( उठकर.) कंचुकी ! सुरांगप्रासाद का मायं ब्रता | 
कंचुकी--इधर महाराज । ( दोनों घूमते हैं 1) 
कंचुकी--महाराज ! यह सुगांराप्रासाद की सीढ़ियों हैं । धीरे धीरे चढ़ । 
[ दोनों सुगांगप्रासाद पर age हैं श्रोर चाणक्य के घर का परदा 
गिरकर छिप जाता है 1 ] 
“चाणक्य---( चढ़कर और BAYA को देखकर' प्रसन्नता से) अहा ! 
ara सिंहासन पर बेठा है--  . ; 
होन नंद at रहित चप चंद्र करत जेहि भोग | 
परम .होत .संतोप लखि आसन राजा जोरा ॥ 
( पास जाकर ) जय हो बृपल की ! 
--( उठकर थोर पैरों पर गिर. कर ) आय ! चन्द्रगुप्त.दंडचत 
करता है | ु 
व्वाणक्य--( हाथ पकड़कर उठा कर ) उठो बेटा ! wer ! 
` जह लों हिमालय. के सिखर. सुरघुनी-कन सीतल रहें । 
जहे लो विविध-सण्ि खंड-मंडित ससुद दच्छिन दिसि.बहँ ॥ 
TE लो सबे चुप, आइ भय सां तोहि. सोस.झुकावह्दी | 
op, तिनके सुकुट-मणि-रंगे तुव पद्‌ निरखि हम सुख पावहीं ॥ 
न्द्रगुपत--आये ! आप्रकी,कृपा से, ऐसा ही हो रहा है. । बेठिए । 
, « . दोनों.य॒थास्थान बैदते हे. । ] , 


ys 


x CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aqm ga ! कहो, सुरे क्यों छुलाया हे! 
चन्द्रगुत्---आय के lA से कृताथ होने को ! 
[णक्य--( हँसकर ) war, बहुत शिष्टाचार हुआ ! अब बताओ) क्यों 
बुलाया है, क्योंकि राजा लोग किसी कमचारी को बेकाम नहीं | 
gare 1 
चन्दरगुस--आयं ! आपने कौसुदी-महोत्सव के न होने में क्या फल | 
सोचा 2? | 
चाणक्य--( हँसकर ) तो यही उलहना देने को बुलाया है, न? | 
चन्द्रगुत्त--डलहना देने को कभी नहीं । | 
चाणक्य--तो क्या? ! 
SATE TM को । | 
व्वाणक्य--जब पूछना ही है तब तुमको इससे क्या ? शिष्य को सचेदा | 
गुरु की रुचि पर चलना चाहिये | ; 
चन्द्रगुप्--इसमें कोई संदेह नहीं, पर झापकी रुचि बिना प्रयोजन नहीं 
ATA होती, इससे पूछा | 
'ाणक्य-~टीक है, तुमने मेरा आशय जान लिया । बिना प्रयोजन के 
ध्वाणक्य की रुचि किसी ओर कभी फिरती ही नहीं । 
'चन्द्रगुस--इसीसे तो सुने बिना मेरा जी अकुलाता है । 
'चाणक्य--सुनो अरथंशास्त्रकारों : ने तीन प्रकार के . राज्य हृ 
राजा के भरोसे, दूसरा मंत्री. के भरोसे, तीसरा राजा ओर मंत्री 
दोनों के भरोसे । सो तुम्हारा राज्य तो केवल. सचिव के भरोसे 
है, फिर इन बातों के पूछने से क्या: व्यथ मुँह दुखाना है।यह 
` सब हम लोगों के भरोसे है, हम लोग जानें 1 
[ राजा क्रोध से मुंह फेर. लेता है । ] 


U 2 
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[ नेपथ्य में दो वैतालिक गाते हैं । ] 
Ho Fo 
अहो, यह शरद्‌ शंसु Ea आईं ! 
कॉस-फूल फूले चहुँ दिसि तें सोई मनु भस्म लगाई । 
चंद्‌ उदित सोइ सीस अभूषन सोभा लगति सुहाई ॥ 
तासों रंजित घन-पटली सोइ मनु गज-खाल बनाई | 
फूले कुसुम मुंडमाला सोइ सोहत अति धवलाई ॥ 
राज हंस सोमा सोइ मानो हास-विभव दरसाई । 
अहो, यह शरद शंसु बनि आई | 
और भी 1 
हरो हरि नेन तुस्हारी बाधा ! 
सरद-अंत लखि ta अंक तें जगे जगत-सुंभ-साधा ॥ 
` कछु कहु खुले, YA कछु सोमित आलस भरि अनियारे | 
, अरुत कमल से मद के साते थिर भे जद॒पि ढरारे ॥ 
सेस सीस-मनि-चमक-चकोंधन तनकहुँ नहि सङुचाहीं | 
नोंद-मरे श्रम जगे चुभत जे नित कमल-उर माहीं ॥ 
हरौ हरि-नेन तुम्हारी बाधा । 
दूसरा बे०--( sea की चाल में ) 
अहो. जिनको बिधि सब जीव at बढ़े दीनो जग काज । 
अरे, दान-सलिल-वारे सदा जे जीतहि राजराज ॥ 
अहो, झुक्यो न जिनको मान ते नुपवर जंग सिरताज ॥ 
अरे, सहहिं न आज्ञा-मंग- जिमि देतपात Paws । 
अरे, केवल बहु गंहना wat राजा होय न कोय! : 
आहो, जाकी नहि आज्ञा ररे सो नुप तुम सम होय ॥ 
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-चाणक्य--( सुनकर आप ही आप ) भला पहले ने तो देवता-रूप शरद | 


के वणन में आशीर्वाद दिया, पर इस दूसरे ने क्या कहा! 
( कुछ सोचकर ) अरे जाना, यह सब राक्षस की करतूत है । 
अरे दुष्ट राक्षस ! क्या तू नहीं जानता कि अभी चाणक्य सो 
नहीं राया है । 

agia वेहीनर ! इन दोनो गाने वालों को लाख-लाख मोहर 
दिलवा दो | 

चैहीनर--जो आज्ञा, महाराज | ( उठकर जाना चाहता है 1) 


ववाणक्यं--( क्रोध से ) चेहीनर उदर, अभी मत जा। ga! कुपात्र | 


को इतना क्यों देते हो? 


चन्द्रगुप्त--आप सुरे सब यातो में योही रोक दिया करते हैं, तब यह | 


मेरा राज क्या है उलटा बन्धन है । 

च्वाणक्य--ठपल ! जो राजा आप असमथ होते हें उनमें इतना ही तो 
दोप है । इससे जो ऐसी इच्छा हो तो TA अपने राज का प्रबन्ध 
आप कर लो । 

SATS बहुत अच्छा, आज से मैंने सब काम संभाला | 


चाणक्य- इससे अच्छी और क्या बात है? तो में भी अपने अधिकार _ 


पर सावधान हूँ | 


न्द्रुस-जब यही है तब पहले मैं पूछता हूँ कि--कौसुदी महोत्सव | 


का निषेध क्यो किया गया ? 


चाणक्य--वृपत्ष ! में भी यह पूछता हुँ कि उसके होने का प्रयोजन | 


क्या था ! 
'वन्दगुस--पहले तो मेरी आज्ञा का पालन | 


व्वाणक्य--पहला प्रयोजन यह है कि मैंने आपकी आज्ञा के अपालन के 
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हेतु ही कोसुढी-महोत्सच का प्रंतिपेध किया । क्योकि ` 
आह m सिंधु के छोरहु के भूपाल । 
जो सासन सिर प धर जिमि फूलन की माल ॥ 
` तेहि हम जो ag टारही सोड ga हित उपदेश | 
जासों तुमरो बिनय शुन जग में बढे ata! ॥ 
चन्द्रगुस-भर जो दूसरा प्रयोजन है, वह भी सुने | 

'चाणक्य--वह भी कहता हूँ । 

चन्द्रगुस— कहिए । 

'चाणक्य--शोणोत्तरे ! अचलदत्त कायस्थ से कहो कि तुम्हारे पास जो 
सद्रभट इत्यादि का लेख पत्र है वह माँगा है । ` 

अती०--जो आज्ञा ( बाहर से पत्र लाकर देता है । ) 

'चाणक्य--ब्रूषल ! सुनो ।. 

aA Ë उधर ही कान लगाए हुँ । 

'चाणक्य--( पढ़ता है ) स्वस्ति परम प्रसिद्ध नाम महाराज श्री चन्द्रगुप् 
देव के साथी जो अब उनको छोड़कर कुमार मलयकेतु के 
आश्नित हुए उनका यह प्रमाण-पत्र है । पहला राजाध्यक्ष भद्वभट, 
अश्वाध्यक्ष TRIG, महाप्रतिहार चन्द्रभानु का भाजा हिंगुराज, 
महाराज के नातेदार महाराज बलगुस, महाराज के लड़कपन का 
सेवक राजसेन, सेनापति सिंह बलदत्त का छोटा भाई भागुरायण, 
मालव के राजा का पुत्र रोहिताक्ष और Ghat में सबसे प्रधान 
विजयवर्मा ( आप ही आप ) ये हम सब लोग महाराज का 
काम सावधानी से साधते हैं ( प्रकाश ) यही इस पत्र में लिखा 
है। सुना ? 

चन्त्रगुप्त-आय ! मैं इन सबा के उदास होने का कारण सुनना चाहता हूँ | 
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ध्वाणक्य--बृषल ! सुनो । वे जो गजाध्यक्ष और अश्वाध्यक्त थे वे रात | 
दिन मथ, खी और जुए में हूबकर अपने काम से निरे aga 
रहते थे, इससे YA उनसे अधिकार लकर केवल निर्वाह के योग्य 
उनकी जीविका कर दी थी। इससे उदास होकर चे कुमार 
सलयकेतु के पास चलें गए ओर वहाँ अपना-कायं सुनाकर 
फिर उन्हीं पदां पर नियुक्त हुए हैं । हिंगुराज ओर बलगुप्त ऐसे | 
लालची हैं कि कितना भी दिया परन्तु मारे लालच के कुमार 
मलयकेतु के पास इस लोभ से जा रहे कि वहाँ बहुत मिलेगा । 
राजसेन, जो आपका लड़कपन का सेवक था उसने आपको थोड़ी. | 
ही कृपा से हाथी, घोड़ा, घर और धन सब पाया । पर इस भय 
से भाग कर मलयकेत के पास चला गया कि यह सब छिन न. 
` जाय । वह जो सिंहबलद॒त्त सेनापति का छोटा भाई, भागुरायण -. 
है उससे tias से बड़ी प्रीति थी सो उसने कुमार मलयकेतु से 
यह कहा कि “जैसे विश्‍वासघात करके चाणक्य ने तुम्हारे पिता 
को मार डाला वैसे ही तुम्हें मी मार डालगा इससे यहाँ से भाग 
चलो!” ऐसे ही बहकाकर उसने कुमार मलयकेतु को भगा दिया 
आर जब आपके बेरी चंदनंदासादिक को de हुआ तब मारे 
डर के मलयकेतु के पास जा रहा । उसने भी यह सममकर कि 
इसने मेरे प्राण बचाये हैं और मेरे पिता का परिचित भो है 
उसको कृतज्ञता से अपना अंतरंग मंत्री बनाया है। थे जो 
रोहिताक्ञ ओर विजयवमा थे वे ऐसे अभिमानी थे जब आप 
उनके नातेदारों का आदर करते थे तब वे कुढ़ते थे इसी से वे 
भी मलयकेतु के पास चले गये । बस, यही उन लोगों की उदासी 
का कारण है । | 
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@eRII—A जब इन सबके भागने का उद्यम जानते ही थे तो क्यों 
न रोक रखा १ 

-चाणक्य--एऐसा कर नहीं सके । i 

चन्द्गुप्त--क््या असमर्थ हो गए, वा उसमें भी कुछ प्रयोजन था ? 

चाणक्य- असमथ केसे हो सकते हैं ! उसमे भी कुछ प्रयोजन ही था । 

चन्द्रगुत्त--आय ! वह प्रयोजन मैं सुना चाहता = | 

चाणक्य - सुनो भर भूल मत जाओ । 

चन्द्रगुप्त--आय ! में सुनता हई हूँ, wera भी नहीं । कहिये । 

चाणक्य--अब जो लोग उदास हो गये हैं या बिगड़ गए हैं उनके दो ही 
उपाय हैं--या तो फिर से उन पर अलुप्रह कर या उनको दंड द्‌ । 
WARE और पुरुषदत्त से जो अधिकार ले लिया गया है तो अब 
उन प्र अनुग्रह यही है कि फिर उनको उनका अधिकार दिया 
जाय । पर यह हो नहीं सकता, क्योकि उनको स॒राया मचपानादिक 
का जो व्यसन है उससे वे इस योग्य नहीं हैं कि हाथी घोड़ो को 

Gat ओर सब सेना की जड़ हाथी घोड़े ही हैं। वेसे ही 

हिंगुराज और बलगुस को कौन प्रसन्न कर सकता है ? क्योंकि 
डनको सब राज्य पाने से भो संतोष न होगा । राजसेन आर 
भागुरायण तो धन आर प्राण के डर से सागो हैं, वे तो प्रसन्न 
होई नहीं सकते | रोहिताक् तथा विजयवमा का तो कुछ पूछना 
ही नहीं है, क्योंकि वे तो और नातेदारों के मान से जलते हैं । 
उनका कितना भी मान करो, उन्हें थोडा ही दिखलाता है।तो 
इसका क्या उपाय है? यह तो अनुग्रह का वर्णन हुआ । अब 
दंड का सुनिये । यदि हम प्रधान पद्‌ पाकर इन सबो को जो 
बहुत दिनों से नंदकुल के सवदा शुभाकांक्षी और साथी रहे दंड 
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` देकर दुखी कर तो नंदकुल के साथियों का हस पर से विश्‍वास 
उठ जाय । इससे हमने इन्हें छोड़ ही देना योग्य समझा | सो 
इन्हों सब हमारे Wel को पक्षपाती बनाकर राक्षस के उपदेश 
से स्लेच्छूराज की बड़ी सहायता पाकर, और अपने पिता के बघ | 
से क्रोधित होकर Was का पुत्र कुमार मलयकेतु हम लोगों से | 
लड़ने को उद्यत हो रहा है । सो यह लड़ाई के उद्योग का ससय | 
है, उत्सव का समय नहीं । इससे गढ़ के संस्कार के समय | 
कौमुदी महोत्सव क्‍या होगा ! यही सोचकर उसका प्रतिपेघः । 
कर दिया । | 
चन्द्रगुप्त--आय ! मुझे अभी इसमें बहुत कुछ पूछना है । | 
चाणक्य -भली भाँति पूछो, क्योकि सुझे भी बहुत कुछ कहना है । 
चन्द्रगुंस-यह पूछता हूँ--- | 
| 
| 
| 
| 
| 


कामम <न 


चाणक्य--होँ ! में मी कहता हुँ । 

चन्द्रगुत - कि इम . लोगों के सब अन्था की जड़ भलयकेतु है। उसे 
आपने सागती समय क्यों नहीं पकड़ा ? 

प्वाणक्य-- वृषल ! मलयकेतु के भागने के समय भी दो ही उपाय थे 
या तो मेल करते या दंड देते । जो मेल करते तो आधा राज 
देना पड़ता और जो दंड देते तो फिर यह लोगों की ganar 
सब पर प्रसिद्ध हो जाती कि इन्हीं लोगों ने पवेतक को भी मरवा 
डाला । आधा राज देकर जो अब मेल कर लें तो उस बेचारे 
पतक के मारने: का केवल पाप ही हाथ लगे इससे मलयकेतु. 
को भागते समय छोड़ दिया | | 

चन्द्रगुत्त--और भला USA इसी नगर में रहता था उसका भी आपने | 
कुछ न किया । इसका क्या उत्तर है ! 
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प्वाणक्य-सुनों, राक्षस अपने स्वामी की स्थिर भक्ति A we यहाँ बहुत 
दिन रहने से यहाँ के लोगों का और नन्द के सब साथियों का 
विश्वासपात्र हो रहा है और उसका स्वभाव सब लोग जान 
गये हैं । उसमें बुद्धि और पोरुप भी है, aa हो डसके सहायक 
भी हैं भ्रौर उसे कोपबल भी है। इससे जो वह यहाँ रहे तो भीतर 
के सब लोगों को फोड़कर उपद्रव करे और जो यहाँ से दूर रहे 
तो वह ऊपरी जोड-तोड लगावे पर उनके मिटाने में इतनी 
कठिनाई न हो, इससे उसके जाने के समय उपेक्षा कर दी राई | 
चन्द्रगुप्त--तो जब वह यहाँ था तभी उसको वश में क्‍यों नहीं कर लिया T 
 चाणक्य-वश क्या कर ल॑ ! अनेक उपायो से तो वह छातो में राडे कॉटे 
की भाँति निकाल कर दूर किया गया है | उसे दूर करने में और 
कुछ प्रयोजन ही था | 
SHIT तो बल से क्या नहीं पकड़ war ? 
चाणक्य -चह राक्षस ही है, डस पर जो बलः किया जाता तो वह आप 
मारा जाता या तुम्हारी सेना का नाश कर देता ! दोनों ही 
प्रकार हानि थी, देखो-- ` 
इमं खोव इक महत नर, जो वह पाव नास । 
जो वह नासे सेन तुव, ate जिय अति त्रास ॥ 
तासां कल बल करि बहुत अपने बस करि वाहि। ' 
जिमि गज पकरें सुधर तिमि ated हम ताहि ॥ 
GATI—A आपकी बात तो नहीं काट सकता, पर इससे तो मंत्री 
राक्षस हो बढ़ चढ़ के जान पड़ता है । 
चाणक्य--( क्रोध से ) आप नहीं? इतना क्यों छोड़ दिया ? ऐसा कमी 
नहीं है, उसने क्या किया है, कहो तो ? 
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न्द्रगुप्--जो आप न जानते Et तो सुनिए कि वह महात्मा | 
waft आपु जीती पुरी तदपि at कुसलात | 
जब at जिय चाह्यौ vat धारि सोस पे लात ॥ | 
डोंडी फेरन के समय निज बल जय प्रगटाय | 
मेरे बल के लोग को दीनो तुरत हराय ॥ i 
मोहे परिजन रीति सा जाके सब Ag त्रास । | 
पै मोपे निज weg आनहिं नहिं बिस्वास ॥ | 
-चाणक्य--( हँसकर ) gua! राक्षस ने यह सब किया ? | 
qaga हाँ! हाँ! अमात्य राक्षस ने यह सब किया । YA 
प्चाणक्य-तो हमने जाना कि जिस तरह Aes का नाश करके तुस राजा | 
हुए, वेसे ही अब मलयकेतु राजा होगा | 
TAEA ! यह उपालंभ आपको नहीँ शोभा देता । करने वाला. 
. सब दूसरा है| 
'चाणक्य--रे कृतन्न-- 
अतिहि कोध करि खोलिके सिखा प्रतिज्ञा कीन | 
सो सब देखत wa करी नव-सुप-नन्द-बिहीन ॥ 
घिरी स्वान श्ररु aha सो भय डपजावनि हारि । 
जारि wag नहि भई सांत मसान-देवारि ॥ 
चन्द्रगुप्त--यह सब किसी दूसरे ने किया । 
'चाणक्य--किसने ? : र 
WHIT ATER Rei देव ने । 
चाणक्य--दव तो मूख लोग मानते हैं । 
चन्द्रगुप्त ओर विद्वान्‌ लोग भी यद्वा तद्वा करते हैं । ; 
'चाणक्य--( क्रोध नाट्य करके ) अरे geet ! क्या नौकर की तरह सुक . 


| 
| 
| 
| 
| 
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पर आज्ञा चलाता है ! 
A Rag ARA चंचल भे पुनि हाथ । 
( क्रोघ से पृथ्वी पर पैर पटककर ) 
घोर प्रतिज्ञा. ght चरन करन चहत कर साथ ॥ 
नन्द्‌ नसे सो निरुज इवे तू Get गरबाय । | 
सो अभिमान ferret arate तोदि गिराय ॥ 
ववन्दगुप्त--( घत्रढ़ा कर आप-ही-आप ) अरे ! क्या आय को सचमुच 
क्रोध आ राया १ 
फर फर WEI अधर-पुट भये नयन जुरा लाल | 
aft जाति we कुटिल, स्वास तजत जिमि व्याल ॥ 
सनहुँ अचानक wan खुल्यो त्रितिय दिखरात | 
( आवेग सहित ) | 
घरनी धारयो बिनु धसे हा दा किसि पदःघात ॥ 
चाणक्य--( नकली क्रोध रोककर ) तो वृषल ! इस कोरी बकवाद्‌ से 
क्या लाभ है ! जो राक्षस चतुर है तो यह शख उसी को दे! 
( शस्त्र फेंक कर ओर उठकर ऊपर देखते इए आप दी आप ) 
इ इ ह! राक्षस! यही तुमने चाणक्य को जीतने का उपाय 
किया । 
तुम जान्यो चाणक्य सा नुप Safe लरवाय | 
wane SE राज इम निज बल बुद्धि उपाय ॥ 
सो इम तुमहीं कह Gua कियो क्रोध परकास | 
तुमरोई eRe sale यह तुव भेद बिनास ॥ 
[ क्रोध प्रकट करता हुआ चला जाता = । ] 
चन्दगुस--झाय वैहीनर ! “चाणक्य का अनादर करके आज से चन्द्रगुप्त 
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सब काम काज आप ही संभालंगे”, यह लोगों से कह दो | 
कंचुकी--( आप दही आप ) अरे आज महाराज ने चाणक्य के पहले 
आय शब्द नहीं कहा ! क्यों ! क्या सचमुच अधिकार छीन 
लिया ? वा इसमें महाराज का क्या दोप है! 
सचिव-दोष at होत हैं नुपहु बुरे ततकाल । 
हाथीवान प्रमाद सो गज कहवावत व्याल ॥ 
चन्द्रगुप्त--क्यों जी १ क्या सोच रहे हो? 
कंचुकी-यही कि महाराज को “महाराज? शब्द.अब यथायं शोभा 
देता है । 
चन्द्रगुप्त आप ही आप ) इन्हीं लोगों के धोखा खाने से आय का 
काम होगा । ( प्रकट) शोणोत्तरे ! इस सूखी कलह से हमारा 
सिर दुखने लगा, इससे शयनगृह का मारा दिखलाओ | 
. म्रतिहार इधर आवें महाराज, इधर आव | 
चन्द्रगुप्त--( उठकर चलता हुआ आप ही आप ) 
 गुरूःआयसु छल at कलह ate जीय डराय। 
- किमिनर गुरुजन सों लरहिं यहै सोच जिय, हाय ॥ 
[ सब जाते हँ--जवनिका गिरती है। ] 
उपयु क्त अंक में जो संघर्ष है वह केवल 'छुल-कलह? का अभिनय 
मात्र है | जज स्वयं चन्द्रगुत्त का यह कथन है कि “गरु ने कहा है कि तू 
झूठी कलह करके कुछ समय तक स्वतन्त्र होकर अपना प्रबन्ध आप 
कर ले? और चाणक्य ने भी यह कहा कि-- 
अज लहु करि छुल-कलह रप सों भेद बुद्धि उपाइ के 
पवत जनन सों हम बिंगारत aga उलटाइ कै 1” 
तब इस सघष का क्या महत्व रह जाता है ! दोनों ही पात्र जानते हैं 
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'कि यह झूठी लड़ाई है तो जो मन में आये, कहा जा सकता है | चन्द्रगुसत 
जैसे धीरोदात्त नायक की दशा उस समय तो और भी दयनीय दो जाती है 
जब्र वह घबड़ा कर आप-ही-आप कहता. है--“अरे, कथा आये को 
सचमुच क्रोध ग्रा गया ? और ग्रंक के अंत में वह कहता है कि इन्हीं 
लोगों के धोखा खाने से आय का काम होगा |? यह समस्त संभाषण 
ओर उससे उत्पन्न संघ केवल कूटनीति का एक aT है जिसमें चन्द्रगुप्त 
के मनोविज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता । वह पूर्ण रूप से 
चाणक्य के इशारे पर चल रहा है और “कौमुदी महोत्सव? एक घटना 
मात्र है जिससे चाणक्य चन्द्रगुत को अपनी नीति का साधन मात्र 
बनाकर एक AA उत्पन्न करना चाहता है । जैसे हम नाटक में आत्म- 
हत्या करते हैं और रक्त का एक बेद भी हमारे शरीर में से नहीं निकलता | 
ERRI में चाणक्य की नीति ही प्रधान है जिसके प्रभाव से नाटक के 
समस्त पात्र और समस्त घटनाएँ सौर-मंडलं के ग्रहों और उपग्रहों को 
भाँति सूय रूपी चाणक्ष्य के चारों घूमती हैं। नाटककार की दृष्टि में 
संघष तो राक्षस और Hea से है । चन्द्रगुत जो चाणक्य के ही पक्ष 
का है, संघष का भोक्ता कैसे हो सकता है १ इस संत्रंध में भी त्रजरत्नदास 
जी ने मुद्राराक्षस कौ भूमिका में लिखा है? :-- 

घटनाओं के वणन में यह. विशेषता भी है कि सब बातें ठीक वैसी 
डी होती थीं जैसा कि चाणक्य चाहता या | कहीं भी उनकी इच्छा के 
'विपरीत कोई घटना नहीं हुई । ऐसा जान पड़ता हैं कि चाणक्य घटनाओं 
को अनुशासन उंसी प्रकार करता था जैसे काठ की पुतली नचाने वाला 


-सूर्ञो को Aa में पकड़ कर इच्छानुकूल उनसे कायं कराता 21 इस 


ja .. सुवाराचस, (iama अजरलदास), TE २० .. 
२६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अवस्था में या तो हम चाणक्य की agaa और दूरदर्शिता का परिचय 
पाते हैं अथवा कवि पर श्रस्वाभाविकता का दोष लेगा सकते हैं | कभी- 
कभी अनुकूल घटनाएँ ठीक समय पर हो जाती हैं पर आदि से अन्त तक 
चाणक्य द्वारा प्रेरित सब्र घटनाश्रों का सरोतर उतरना नाटक के 
aaa में बाधक होता है |” 
ऐसी स्थिति में aaga के मनोविज्ञान और संघष की आशा करना 
दुराशा मात्र है | 
अब स्वर्गीय श्री द्विजेन्द्रलाल राय लिखित चन्द्रगुत्त नाटक लीजिए | 
उसमें 'कौमुदी महोत्सव? का प्रसंग चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में है :-- 
स्थान--पारलिपुत्र का राज-महल 
समय--रात्रि । 
[ सुरा और चन्द्रकेदु ] 

सुरा--चन्दकेतु ! आज चन्द्रगुप्त दाक्षिणात्य जय करके मराध को लोटा 

आ रहा है । नगर में उत्सव क्यो नहीं मनाया जा रहा दै? 
चन्दकेतु--मंत्री चाणक्य ने निषेध कर दिया है । 
अुरा--यह कैसे ? गुरुदेव ने अपने प्रिय शिष्य की विजय पर उत्सव | 

निषेध कर दिया है ! यह उसका केसा विचार | 
चन्द्रकेतु-- माँ, मंत्रीवर ने जो निषेध किया है, उसका अवश्य ही कुछ न 

कुछ कारण होगा | 
सुरा--कारण कुछ नहों । जान पड़ता हे कि चन्द्रगुप्त के विजय-गौरव 

पर आझण के हृद्य में geal उत्पन्न हुई है । 
चन्द्रकेतु--उस विजय-गौरव की सूचना किसने दी थी, माँ ! आहण के | 

रति अविचार नहीं करना चाहिये। , 
सुरा--यह देखो बाजे का शब्द सुनाई दे र्दा है। बेटा लौटा आ रदा | 
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है । में जाती हँ, महल के शिखर पर खड़ी होकर प्रवेश-समारोह 
देखेंगी-- 
[ जल्दी से चली जाती है। ] 
चन्द्रकेतु-आज बहुत दिनो के बाद भाई का जय की दीप्ति से दसकता 
हुआ सुख देखने को मिलेगा । आज सुके कितना आनन्द है ! 
ATG, तुम क्या पूवं जन्म में मेरे भाई ही थे ? 

( नेपथ्य में कोलइल AK बाजे पर गाने की ध्वनि ) 

[ धीरे-धीरे “जय महाराज चन्द्रगु्त की जय? की ध्वनि अधिकाधिक 
होने लगी और क्रम से निकटवतो होने लगी | तदनन्तर पताकाघारीः 
लोगों और सैनिकगणों के सहित चन्द्रगुस ने प्रवेश किया | ] 
चन्द्रकेतु--आओ बन्धु ! ( आलिंगन करने को उद्यत होता है।) 
wage —( रूखे भाव से ) चन्द्रकेतु ! तुम्हें हमारी आज्ञा सिली थी ? 
चन्द्रकेतु-कोन सी आज्ञा प्रियवर ! 
चन्द्रगुस -मेरे आगमन के उपलक्ष में नगर में रोशनी की जावे, यह 

आज्ञा पाई थी ! : 
चन्दकेतु--हॉ, पाई R 
चन्द्रगुप्त--फिर उस आज्ञा का पालन नहीं किया गया ! 
चन्द्रकेतु--मंत्री ने निषेध कर दिया था । 
चन्द्रगुप--यह तो मैंने पहले ही अनुमान कर लिया था। चन्द्रकेतु, 
मगध का महाराज में हूँ या चाणक्य ? 
चन्द्रकेतु--सुनो भाई-- 
चन्द्गुप्त--उत्तर दो, ATT का महाराज मैं हूँ या मेरा संत्री ! 
चन्द्रकेतु--मगध के महाराज WATT हैं । 
चन्द्गुप्त--तब ! 
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चन्दरकेतु-- मियवर--- i 
चन्द्रगुप्त-में नहीं सुनना चाहता, संत्री को घुलायो ६ 
चन्द्रकेतु--सुनो भाई ! इसका एक विशेष कारण-- 
गुप्त--मैं नहीं सुनना. चाहता । में इसी समय उसका जबाब तलब 
करूँगा।  .. 
चन्द्रकेतु-उन्हाने कहा-- 
चन्द्रगुछ्त--उन्होंने जो कुछ कहा था वह वे स्वयं आकर कह लगे | आज 
इसी समय निश्चित हो जाना चाहिये कि मगध. के महाराज 
RTT हैं या चाणक्य ! 
चन्द्रकेतु--अधीर न होओ, सुनो । 
चन्द्रगुप्त--चन्द्रकेतु, तुम भी मेरा कहना नहीं मानते हो, जाओ । 
( चन्द्रगप्त का धीरे-धीरे प्रस्थान ) 
चन्द्रगुस--्राह्मण का दुम्म मेरा धीरज छुडाये देता है । 
एक बार--नहीं पहले स्पर्घां ![--आश्चय्य ! ; 
इस बार मैं--नहीं-पहले जवाब तलब करूँगा ! (घूमता दै |) 
[ चाणक्य और चन्द्रकेदु का प्रवेश | ] 
चाणक्य--महाराज की जय Et | 
चन्द्रगुत्त--( SS भाव से प्रणाम करके ) मंत्रिवर.! मैंने आज अपने 
नगर प्रवेश के उपल्च्य में नरर. में रोशनी करने की आज्ञा दी 
थी । उस आज्ञा. का पालन नहीं किया war? 
व्वाणक्य -मैंने निषेध कर द्या था | 
--( थोड़ी देर तक स्तन्घ.होकर ) क्‍या मैं इसका कारण जान 
सकता ई!  ; ae 
चाणक्य--कुछ प्रयोजन नहीं है! i 
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चन्द्रगुप्त--प्रयोजन, नहीं हे! ... .' 

चाणक्य ` मेने जो किग्रा है समक नूर के, ही किया: है । 

चन्द्रुस > तो भी में; कारण जानना ,'चाहता. हूँ । ; 

चाणक्य--कारण जानने का समय अभी . नहीं आग्रा है। जब आयेगा 
तब बता दूँगा |, ...... .. र 

चन्द्रयुप्त--मंत्री ! मगध का महाराज मैं. हूँ। 

चाणक्य —( मुसकराते! हुए, देखते रहते E.I) 

wage - मंत्री, में इस उद्धतता को सहन नहीं कर सकता । में इसका 


न्याय विचार करूँगा | 
चाणक्य--चन्द्रगुस्त ! तुम उत्तेजित. हो राये हो । ज़रा शान्त होओ | 
Ẹ DE [ प्रस्थानोद्यत ] 
अ्चन्द्रगुप्त--मंत्री ! ; ५ 


चाणक्य--( लोटकर.).त्रत्स .! 
'चन्द्रगुप्त ¬मं जानना चाहता हूँ .कि इस . राज्य का स्वामी मैं हूँ या 
चाणक्य | ; . ¦; RTS कि 
"चाणक्य - महाराज-चन्द्रयुप्त। 
“चन्द्रगुत्त--यह.तो मैं नहीं.देख . रहा.हुँ।.. देखता तो यह हुँ कि अपने 
ही साम्राज्य में बन्दी हुँ, अपने. ही घर HH दास हूँ । मंत्री 
चाणक्य पाटलिपुत्र .में निरिंचत .बेठकर : राज :ओग.करें और 
महाराज चन्द्रगुप्त देश-देशान्तर से. आहरण: करके ला दिया 
` करें । भारतवष (संत्री चाणक्य के गुणों का गीत गाया करे और. 
` उस गीत के डपादान जुटाया. करं महाराज चन्द्रगुप्त !. 'सहाराज 
. 'चन्द्रगुस मंत्री चाणक्य. की आज्ञा को सिर झुकाकर साना करे 
` . और चाणक्य घन्द्रगुप्त की आज्ञा . को लात से रोदा करें । यदि 
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मेरे और तुम्हारे बीच में यही सम्बन्ध है, तो जितनी जल्दी यह 
बन्धन छिन्न. हो जाय, उतना ही अच्छा । ; | 
च्वाणंक्य--महाराज की अभिरुचि । चाणक्य ने यह संत्रित्व सोंग. कर 
नहीं लिया है। में इसी समय अपना पढ त्याग करता | । 
चन्द्रु--परन्तु उसके पहले मैं इसकी केफ्रियत चाहता El 
चाणक्य - में कैफियत नहीं दूँग़ा। .. : 
व्वन्दगुसत -इतना साहस ! सेनिको ! बन्दी करो ! 
| सैनिक.लोग स्थिर भाव से खड़े रहते इ । ] 
वन्दगुस--सेनिको ! ( सैनिकों के आगे बढ़ने पर चाणक्य बड़े ही शान्त 
भाव से. हाथ. के संकेत से उन्हें रोक देते हैं । ) 
चाणक्य--शूद्ग की इतनी मजाल अब भी नहीं हुई है !- महाराज ! 
यह लॉ मैंने आपका संत्रित्व त्याग दिया । ( मंत्री की पोशाक 
वगैरह उतार कर रख देते हैं ) Hea, चाणक्य निर्श्चित 
: होकर राजधानी में विलास नहीं करता है । वह यहाँ बैठा हुआ | 
एक बड़े भारी साम्राज्य को चला रहा है । ओर. रहा चाणक्य | 
का राजभोरा !--सो वह आहार करता है दो सुट्टी उबाले इए 
` 'चावल और diay Sameer: की शस्या पर । वह रात के 
तीसरे. पहर कुटीर के आँगन में say मस्तिष्क से राज्य की. 
: : ` चिन्ता करता हुआ टहलता. है ।: में जाता हूँ ।- तुस्हारा राज्य 
, : है, तुम्दीं उसका शासन करो । ( जाने को तैयार होता है; 
, सहभा ल(टकर ).हाँ, जाने. के. पहले में यह कहे. जाता हूँ कि. 
क्यों मैंने: आज़ उत्सव नहीं होने दिया ।. भूतपूच महाराज नन्द 
,, , के मंत्री ने विद्रोइ-मंत्रणा को रासी देकर एक बड़ा भारी पड़यन्त 
- . ` तैयार किया” है। आज रात्रि में उत्सव के समय उसके दल के 
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लोगों ने नगर पर आक्रमण करने का इरादा किया था । वे लोग 
तुम्हारे सोने के कमरे में सुरङ्ग काटकर तुम्हारी हत्या करने के 

- ` लिए वहाँ तुम्हारा मागे देख रहे हैं। मैंने उन लोगों का बघ 
करने के लिए सेनिकों को भेज दिया है । ( प्रस्थानोद्यत फिर 
लौटकर) हों, और भी एक बात है | विजयी सेल्यूकस सिन्घुनढ 
के पार डतर आया है । इस तरह. शन्न॒ चारो ओर से सशख हो 
. रहे हैं। यह उत्सव का समय नहीं है। इसीलिये मैंने उत्सव 
बन्द कर दिया था । 

: - ` [प्रस्थानोद्यत ] 
चन्द्रकेतु--( चाणक्य के पैरों पर गिरकर ) गुरुदेव ! च्मा कीजिये । 
चाणक्य-कैफ्रियत दे चुकने पर चाणक्य मंत्रित्व ग्रहण नहीं करेगा । 

[ प्रस्यान ] 
चन्द्रकेतु--बन्धुवर ! मत्री महाशय को अनुनय करके लोटा लो! 
चन्द्रगुत्त--क्यों, जहाँ चाणक्य नहीं है, वहाँ क्या राज्य नहीं चलते हैं ! 

- इतना अहङ्कार ! . बुरा क्या हुआ ।. आज मैं सुक्त हुँ । आज मैं 
` . BAVA महाराज हुँ । 
चन्द्रकेतु--भाई, उपदेश सुनो | उनको हाथ पकड़ कर ले आदो । 
चन्ह्गुप्त--चन्द्रकेतु, मैं तुम्हारा उपदेश नहीं चाहता । तुम्हारे अनुरोध 
से मैंने चाणक्य को एक बार. क्षमा कर दिया था !--पर वह 
., मैंने ग़ल्नती की थी । ब्राह्मण की मजाल तो देखो ! मै. महाराज 
हूँ, फिर भी मेरी कोई शक्ति नहीं दै ! भाई को चमा करने की 
भी सुरमें क्मता नहीं है । मानो राज्य का में कोई भी नहीं 
हुँ ।--केवल एक महाराज का अभिनय कर रहा हूँ । इस व्यंग 
अभिनय से तो सीधी-सादी गुलामो अच्छी । 
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चन्द्रकेतु — गुरुदेव जो कुछ करते हैं वह तुम्हारी भलाई के लिये । | 
वन्दूगुस--इसी. भलाई के लिये ही क्या ब्राह्मण ने मेरे भाई नन्द को | 
. . हत्या की थी? उन्होंने और कात्यायन ने मेरे नन्द की हस्या | 
: करके पेशाचिक उल्लास से sas aa शरीर के ऊपर ताण्डव | 
: नुत्य किया था । क्या मैंने वह देखा नहीं था ! 
'न्द्रकेत-किन्तु इस सिंहासन के लिये तुम उनके ऋणी हो । | 
चन्द्रगुत--ऋणी ! -जाओ, तुम - अप्रिय वाक्य. कहने में खूब दक्ष हो, | 
यह में जानता हूँ । | 
चन्द्रकेतु--अप्रिय सत्य बोलने का अधिकार एक बन्धु को ही होता है । | 
चन्द्रगुप्त- पर वह बन्धुत्व होता है बराबर वालों में | | 
चन्द्रकेतु-( थोड़ी देर चुप रद्द कर ) महाराज ! मेरी डद्धतता को क्षमा 
कीजिये । भविष्य में महाराज के साथ बन्घुत्व की स्पर्धा नहीं 
_ करूँगा ! अच्छा तो अब में बिदा होता हूँ--पर जाने के पहले | 

एक बात कहे जाता हूँ कि सम्पत्ति काल में महाराज मेरे बन्धुत्व 
. . की. उपेक्षा करते हैं, तो कर; किन्तु विपत्ति में उस अधिकार 

से सुरे वंचित न रखिएगा । यदि मेरी सहायता का महाराज 

' को कभी कोई प्रयोजन आ. पड़े तो आज की बातों से लज़ा 
. के कारण झुरे बुलाने में दुविधा मत कीजियेगा । मेरे जीवन | 
से यदि महाराज का कोई साधारण भी लाभ हो तो वह जीवन 
मैं हँसते-इँसते महाराज के लिये सदा के लिये दे देने को | 
प्रस्तुत हूँ।  : | 

: [ प्रस्थान ] 

[ चन्द्रगुत्त थोड़ी देर तक चुप खड़े रहते हैं | पाँच सशस्त्र सैनिक 
प्रवेश करते हैं | उनमें से एक आदमी के हाथ में कटा सिर है | उठ 
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सिर को चन्द्रगुप्त को दिखाकर वह कहता हे-- ] 

सनिक--महाराज यही दलपति का सिर है । 

चन्द्रगुत्त--कौन दलपति का ! 

निक--पत्चीस घातक महाराज के सोने के कमरे में सुरंग काटकर 

अस्त्र लिये हुए छिपे थे । हमें मंत्री महाशय ने उनके वध करने 
के लिये वहाँ भेजा था । हम लोग उन पच्चीस घातको को वघ 
कर आये हैं और यह उनके TAT का सिर ले आये हैं । 

चन्द्रगुप्त--( सिर देख कर) यह तो Ae का साला वाचाल है | अच्छा 


जाओ । 
[ सैनिकगण चले जाते हैं। ] 

'वन्दयुस--तभी तो ! 

र [ एक सेनाध्यक्ष का प्रवेश ] 
सेनाध्यक्ष--महाराज की जय हो | 
चन्द्रगुप्त-क्या संवाद है ? 
सेनाध्यक्त--विद्वोही खोरा नार को आक्रमण करने आये थे; परन्तु हम 

लोगों को होशियार और dest देखकर लोट गये । 


'चन्द्रयुप्त--किसने तुम लोगों को होशियार रहने को कहा था ? 
सेनाध्यक्ष--मंत्री महाशय ने | 

[ wage एक दृष्टि से शून्य में देखने लगते हैं। सेनाध्यक्ष घीरे- 
A चला जाता है । चन्द्रगुप्त पहल्ले की तरह देखते रहते हैं । ] 

उपयुक्त प्रसंग में चन्द्रगुत ने AAR का प्रदर्शन करना चाहा है 
किंठु वह प्रदर्शन हास्यास्पद हो गया है। चन्द्रगुसत एक रूठे हुए बालक 
के समान अपने सम्मान की माँग करता है। चाणक्य का भी ऐसा 
स्वभाव नहीं है जैसा कि नाटककार ने चित्रित किया है। इतिहास ने. 
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चाणक्य को हठी और उद्धत कहा है, यहाँ का चाणक्य तो जैसे चापलूत 
आर सीधा-सादा मंत्री है |. चन्द्रगुत बिना किसी Ras के महामंत्री 
चाणक्य को सैनिकों से बन्दी करने के लिए कह देता है । सैनिक बन्दी 
करने के लिए बढ़ते भी हैं |. जो चाणक्य नन्द्‌ के द्वारा केवल निकाले 
जाने पर उसके वंश के विनाश की प्रतिज्ञा कंरता है, वह तुच्छ सैनिकों 
द्वारा बन्दी किये जाने की बात पर क्या न करता, यह चाणक्य के स्वभाव 
से परिचित व्यक्ति सहज ही जान सकता है, लेकिन यहाँ का चाणक्य 
AAT पर आकाश-पाताल की बातें करता है और स्वयं -के लांछित 
होने पर शान्त भाव से खड़ा रहता है। अधिक से अधिक wae? कह 
क्र फिर महाराज कहने लगता है ? यहाँ तो दोनों चरित्र ही हास्यास्पद्‌ 
हो गए हैं । शरी द्विजेन्द्र लाल राय के नाउकों में भाइुक्रता और भावातिरेक 
(शायद बंगाली कलाकार होने के नाते) इतना आधिक है कि अनेक 
स्थलों पर परिस्थितियों के चित्र अतिरंजित होकर ब्रिगड़ गए हैं और 
उनमें से पारसी रंगमंच को दुर्गन्धि आने लगती है। 

: _ चन्द्रगुत्त न इतना छिछोरपन कर सकता है और न चाणक्य इतना 
शान्त ही रह सकता है | मुद्राराक्षस में तो चाणक्य अग्नि की भाँति 
जलता है श्रौर उसके आतंक से घटनाएँ ही नहीं, पात्र भी आप-से-आप 
उसकी इच्छानुसार चलने लगते हैं | प्रस्तुत अवतरण में इसकी तो नकल 
हुई है किन्तु चरित्र बिखर गए हैं | घटनाएँ जैसे चाणक्य के जाने का 
रास्ता ही देखती थीं। जैसे ही चाणक्य रंगमंच से जाता है कि पाँच 
सशस्त्र सैनिक एक आदमी का कटा सिर लाकर कहते हैं कि ‘asta 
घातक महाराज के सोने के कमरे में सुरंग काटकर erat (या शस्त्र १) 


१ राय महाशय भी चन्द्रगुप्त के शूद्ध होने की आन्ति में थे । 
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लिए हुए छिपे थे । इमे: मंत्री महाशय ने उनके वघ करने के लिए वहाँ 
भेजा था । हम लोग उन पच्चीसों घातकों को वधकंर आये हैं और यह 
उनके दलपति का. सिर लेः आए हैं। (पाँच ने सजग पच्चीसों को मार 
डाला और पाँच में एक भी घायल नहीं हुआ!) इन पाँच सैनिकों के 
बांद सेनाध्यक्ष प्रवेश करता है और कहता है कि मंत्री महाशय की सजग 
रहने की श्राज्ञा से यह हुआ कि विद्रोदी लोग नगर को (या पर !) 
आक्रमण करने आये A परन्तु इम लोगों को सशस्त्र देख कर 
ale गए | 1X FF ie wm le: 

संक्षेप में राय महाशय कां चन्द्रगत नाटक विशेषकर ARIE के 
्वरित्र-चित्रण की यथाथंता स्पष्ट नहीं कर-सका | 

अन्त में स्वर्गीय भी'जयशंकर प्रसाद रचित चन्द्रगुप्त नाटक लीजिए | 
उसमें कौमुदी महोत्सव का प्रसंग चतुर्थ अंक के तीसरे दृश्य में है :— 

= चतुर्थ अंक | 


; PN 

रा्स--(प्रवेश करके) तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयोत्सव 
न सनाया जाय ! Aaa का उत्कंप उसके रावं का दिन यो ही 
फीका रह जाय ! AES 

शकटार- मैं तो चाहता हूँ परन्तु आय चाणक्य की सम्मति इसमें 
नहीं 21 ; 

कात्यायन--जो कायं बिना किसी आडंबर के हो जाय, वही तो 
अच्छा है । tsp 
( मौ सेनापति और उसकी स्त्री का प्रवेश ) 

सौय--चिजयी होकर चेन्द्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी उत्सव 
न सनाने ma ? राजकीय आवरण में यह-केसी दासता है ९ 


RE 
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मौयं पत्नी--तब यही स्पष्ट हो जाना aa कि कौन इस राज्य का 
अधीश्वर है ! विजयी चन्द्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद. 
चाणक्य--(राक्षम की ओर देखकर) राक्षस ! तुम्हारे सन में क्या è ? 
राक्षस--में क्या जानेँ , जैसी सब लोगो की इच्छा । 
चाणक्य--में अपने अधिकार और दायित्व को समर कर कहता हूँ कि 
E यह उत्सव न होगा ! - 
सौये पत्नी--तो मैं ऐसी पराधीनता में नहीं रहना .चाहती । ( मौयं से ) 
समका न ! हम लोग आज भी बंदी हैं ! 
मौयं--( क्रोध से ) क्या कहा, बंदी ! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ! हम 
लोग चलते हैं। aE, किसकी सामथ्ये है जो रोके ! अपमान 
से जीवित रहना मौये नहीं जानता है । चलो ! 
[ दोनों का प्रस्थान ] 
[ चाणक्य ओर कात्यायन को छोड़कर सब जाते हें] 
कात्या ०---विष्णरुस, तुमने समक कर ही ऐसा किया होणा । फिर भी 
मौर्य का इस तरह चले जाना चन्द्रगुप्त को .. : 
'चाणवय--बुरा लगेगा ? क्यों 1 सला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं 
करता, कात्यायन ! परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी 
. है । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ ! चको aa! 
Aa [ कात्यायन का प्रस्थान ] 
चाणक्य--कारण समक में नहीं आता-यह वात्याचक्र क्‍यों? 
(विचारता हुआ)--क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है ? 
अपनी, विजया पर सुझे विश्वास है, फिर यह क्या ? (सोचता है।) 
l [ सवाचिनी का प्रवेश] 
सुवा० “एणुगुप्त ! i 


Yo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चाणक्य--कहो सुवासिनी ! : 
सुवा०--अभी परिपद्‌ सुहं से जाते हुए पिता जी. बहुत दुखी दिखाई 
दिये, तुमने अपमान किया क्‍या ? 
चाणक्य--यह तुमसे किसने कहा ? इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य” 
का कुछ बनता बिराइता नहीं । मौयों का जो कुछ है; वह मेरे 
दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं डसका उत्तरदायी Et 
और पिठृव्य तुल्य शकटार को मैं अपमानित करूँगा; यह तुम्हें 
केसे विश्वास हुआ ? 
सुवा०--तो राक्षस ने ऐसा क्या... ...? 
चाणक्य- कहा, ऐं ! सो तो कहना ही चाहिए ! और तुम्हारा भो उस 
पर विश्वास होना आवश्यक है; क्यों न सुवासिनी 2 
सुवा०--विष्णुगुसत ! में एक समस्या में डाल दी गई हूँ । 
'व्वाणक्य--तुम स्वयं पड़ना चाहती दो, कदाचित्‌ यहद ठीक भी है । 
सुवा०--व्यंग्य न करो; तुम्हारी कृपा सुर पर होगी ही, सुर इसका 
विश्वास है 
चाणक्य--मैं gaa बाल्यकाल से परिचित हूँ, सुवासिनी ! तुम खेल 
में भी हारने के समय रोते हुए हँस दिया करतीं और तब में. 
हार स्वीकार कर लेता | इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास 
भी बढ़ गया है! तब तो...( देखने लगता है | ) 
सुचा ०--यह क्या AU ! तुम संसार को अपने वश में करने का 
संकल्प रखते हो ! फिर अपने को नहीं ? देखो दपण लेकर-- 
तुम्हारी आँखों में तुम्हारा यह कौन सा नवीन चित्र है ! 
[ प्रस्थान ] ` 
चाणक्य--क्या ! मेरी दुर्बलता ? नहीं ! कौन है ! 
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'चाणक्य--डसे सीधे AL पास लिवा लाओ ! 

[ दौवारिक का प्रस्थान--एक चर का प्रवेश ] 

art ! सन्नाट्‌ के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर 
राये हैं । (जाता है। ) 

'चाणक्य--जाने दो ! इनके रहने से चन्द्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा 

- होती ! स्नेहातिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता | 
[ दूसरे चर का प्रवेश ] 

दूसरा--( प्रणाम करके ) जय हो आये ! वाल्हीक में नई हलचल है। 
विजेता सिल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतन्त्र हो गया 
है । अब वह सिकन्द्र के पूर्वी प्रान्तो की ओर दत्तचित्त है । 
वाल्हीक की सीमा पर नवीन यवन-सेना के शख चमकने 

लगे हैं ॥ 
ध्याणक्य--( चौंक कर ) और गांधार का समाचार ! 

"दूसरा - अभी कोई नवीनता नहीं है । . 

“चाणक्य--जा्ओो । ( चर का प्रस्थान ) क्या उसका भी समय आ 
गाया ! तो ठीक है। ब्राह्मण ! अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा ! 
कुछ चिन्ता नहों, सब सुयोग आप ही चले आ रहे हैं । 

[ ऊपर देख कर हँसता है, मालविका का प्रवेश ] 

AMAA, प्रणाम करती हूँ । सञ्नाट्‌ ने श्री चरणों में सविनय प्रणाम 
करके निवेदन. किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणापथ में 
अपन सफलता सिली, किन्तु सुदूर दक्षिण जाने के re आपका 
निषेध सुनकर लोटा आ रहा हूँ । सीमान्त के राष्ट्रों ने भी 
मित्रता स्वीकार कर ली है।. . - कू ; 


-दौवारिक —( प्रवेश करके ) जय हो आये, रथ पर मालविका आई हैं । | 
| 
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चाणवय--मालविका, विश्राम करो.। सब बातों का विवरण एक साथ 
ही लूँगा | 
माल०-- परन्तु आयं ! स्वागत का कोई उत्साह राजधानी में नहीं । 
'चाणक्य- मालविका, पाटलिपुत्र पड्यंत्रो का केन्द्र हो रहा है! साव- 
घान ! चन्द्रगुप्त के प्राणी की रक्षा तुम्हीं को करनी होगी । 
यहाँ कौमुदी महोत्सव विजयोत्सव, में रिवतित हो गया है। यह भी 
दिजेन्द्रलाल राय का अनुकरण है। मुद्राराक्षस में जो कुसुमपुर को 
बिजय में कौमुदी महोत्सव का प्रसंग हे बह राय महोदय ने अपने चन्द्र- 
Ja नाटक में दक्षिणात्य जय करने के उत्सव का प्रसंग बना दिया है; 
यही परिवर्तन प्रसाद जी ने भी कर दिया है । -आगे. के दृश्य में चन्द्रगुप् 
आर चाणक्य में सघष चित्रित किया गया है | 
ग्रभात--राजमंदिर का एक प्रान्त 
चन्द्रगुप्त--( अकेले SETA हुआ ) चतुर सेवक के समान संसार 
क्रो जगाकर अन्धकार इट गया । रजनी की निस्तब्धता काकली 
से चंचल हो उठी है! नीला आकाश स्वच्छ होने लगा दै, या 
निद्वाक्नांत निपा डपा की DA चादर ओढ कर नोंद की रोद मं 
लेटने चली है । यह जागरण का अवसर है । जागरण का अथ 
है कम्मर में अवतीणं होना ! और कम्मंचेत्र क्या है १ जीवनः 
संग्राम ! किन्तु भीपण dad करके भी में कुछ नहीं हूँ । मेरी 
सत्ता एक कठपुतली-सी है । तो फिर ..--« “मेरे पिता... « मेरी 
माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था । वे चले गये, में देखता 
हुँ कि नागरिक तो क्या; मेरे आत्मीय भी आनन्द मानने से 
. ` . संचित किये गये । यह परतंत्रता कब तक 'चलेरी ! प्रतिहारी 2 
अतिहारी--( प्रवेश करके )जय हो देव ! 
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चन्द्रु,--आर्यं चाणक्य को शीघ्र लिवा ai ! 
[ प्रतिहारी का प्रस्थान ] 
चन्द्रगुप्त--( zeae हुए ) प्रतिकार आवश्यक है ! 
5 ४ [ चाणक्य का प्रवेश ] 
चन्द्र०--आय्य, IUTA ! 
चाणक्य- कल्याण हो आयुष्मन्‌, आज तुम्हारा प्रणाम भारी-सा है! 
चन्द्र ०--मैं कुछ पूछना चाहता हूँ! 
चाणक्य--यह तो में पहले ही से समझता था ! तो तुम अपने स्वागत 
. के लिये लड़कों के सहश ea? 
चन्द्र ०--नहों आयय, मेरे माता पिता--मैं जानना चाहता उन्हें 
किसने निर्वातित किया । पा 
'चाणक्य--जान जाओगे तो उसका वध करोगे ! क्यों ? 
3 [ हॅसता है । ] 
चन्द्रक्षये मत.! गुरुदेव ! आपको मर्य्यादा रखनी चाहिये, यह मैं 
जानता हूँ । परन्तु वे मेरे माता-पिता थे, यह. आपको भी 
| जानना 'चाहिये । हल ] 
चाणक्‍्य--तभी तो मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया ! अब उन्हे आव- 
रयकता थी शान्ति की, उन्होंने वानप्रस्थाश्रम गहण किया है t 
- इसमें खेद करने की कौन बात है ! ; 
WHO यद अण्ण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य 


का ही नहीं, देखता हूँ, आप मेरे नियं 
हाथों में रखना चाहते हैं । ee ae 


चाणक्य चन्द्र ! मैं बाझण हूँ मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा. 


भेम भेस का था । आनन्द समुद में शांतिद्वीप का अधिवास 
४४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ati चन्द्र सूय, ava मेरे. दीप. थे, अनस्त: आकाश 
वितान था, शस्यश्यामला कोमला विश्वम्मरा मेरी शय्या थी । 
बौद्धिक विनोद at था, संतोष धन.था | उस अपनी, ब्राह्मण, 
की जन्मभूमि को छोड़ कर कहाँ झा गया ! सौहाद के स्थान पर. 
कुचक्र; फूलों के प्रतिनिधि क्रॉटे; ta के स्थान में भय । ज्ञाना- 
. Bae परिवतंन में कुमंत्रणा ! पतन और कहाँ तक हो सकता 
है ! ले लो aed चन्द्रगुप्त ! अपना शधिंकार, छोन लो । यह 
मेरा एुनजन्म होगा । मेरा जीवन राजनीतिक कुचको से कुत्सित 
र कलंकित हो उठा है ।.किसी छाया चित्र; किसी काल्पनिक. 
महत्व के पीछे, MAT अनुसंधान करता ate रहा हूँ ! शान्ति 
. खो गई, स्वरूप चिस्खृतःहो राया । जान गया में कहाँ ओर 
. ` कितने नीचे हूँ।  . 

[ प्रस्थान | 
चन्द्र ०--जाने दो ! ( दीघं. निश्वांस लेकर )--तो क्या मैं असमथ हूँ ? 
SE, सब हो जायगा ! . KAA उभय 
रलिहरण--(प्रवेश करके) gare की जय दो ! कुछ विद्रोही और पडयंत्र- 

कारी पकड़े गये हैं । एक बड़ी दुखद्‌ घटना भी हो गई है । 
चन्द्र — (चौंककर) क्या ? 
सिंहरण-मालविका की हत्या......( गदूगद्‌ कणठ से )--आपका ` 
` परिच्छुद पहनकर वह आप ही को शय्या पर छेदी थी ।  . 
चन्द्रगुप्त--तो क्या, उसने इसलिए मेरे शयन का प्रबन्ध दूसरे प्रकोष्ठ 
में किया ! आह ! मालविका ! 
सलेहरण--झारय चाणक्य की सूचना पाकर 'नायक पूरे गुल्म के साथ 
राजसंदिर की रक्षा के लिये प्रस्तुत था! एक छोटा-सा युद्ध 
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` होकर वे हत्यारे पकड़े गये ।. परन्तु उनका नेता राकस निकल 
. भागा । ' ; 
ago --क्या राक्षस उनका नेता था ? . । 
सिंह०--हॉ सञ्नाट्‌ ! गुरुदेव बुलाये जाय? . . - 
चन्द्र ०---चह्दी तो नहीं हो सकता, वे चले गये | कदाचित्‌ न लौटेंगे | 
खिदद ०--ऐसा क्यो ? दया आपने कुछ कह दिया ? 
चन्द्र ०---हाँ सिंहरण ! मैंने. अपने. माता-पिता के चले जाने का कारण 
पूछा था। i re 
सिंह०--(निश्वाम: लेकर ) at नियतिः कुछ Bee सा सृजन कर रही है ! 
za “ सन्नाट, मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ । र 
चन्द्रयुप्त (विरक्त से) --जाओ; डोक है--अधिक इपं,.. अधिक उन्नति 
' के बाद ही तो अधिक दुःख और पतन की बारी आती है । 
ji [ सिंहरण का प्रस्थान ] 
चन्द्रगुप्त — पिता गये, साता. गईं, गुरुदेव गये, कन्घे से कन्धा भिड़ा -कर 
आण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया, तो भी चन्द्रगुप्त 
` . ` को रहना पडेगा और रहेगा ! परन्तु मालविका ! आह, वह 
` स्वगीय. कुसुम ! . ..... कह कर i 
[ चिन्तित भाव से seara] oa ae 
प्रस्तुत अवतरण में श्री जयशंकर प्रसाद ने “'कोमुदो-महोत्सवः के 
असंग में कुछ परिवर्तन कर दिया है । पहले तो यह प्रहंग दो दृश्यों में 
विभाजत fear गया है। पहले में 'कौमुदी महोत्सव? Sarge विजयो- 
त्सव के स्थान पर दक्षिणापथ का विजय के.उत्सब में परिणत किया गया 
2 ( ना सतः भरा दिजेद्ध वाल राय का प्रभाव ज्ञात होता है) और. 
दूसरे में.माता-पिता-के निर्वासित होने के.फलस्वरूप.उठने बाली चंद्रगुत 
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की व्यथा और उसके बीच में स्वागत के प्रति उदासीनता ने चन्द्रगुप्त 
को चाणक्य से स्पष्ट बात कइने की शक्ति a2) उस मनोवृत्ति की 
पृष्ठभूमि में नाटककार ने रजनी की स्तब्धता के बाद जागरण की बेला 
का चित्र खींचा है जिसे जागरण की प्रस्तावना कहा गया है । ओर. 
जागरण का अथे है कमंक्षेत्र में अवतीण होना । और कमंक्षेत्र क्या है ! 
जीवन संग्राम | किन्तु चन्द्रगुप्त में फिर भी इतनी शक्ति नहीं दै कि वह 
चाणक्य के सामने जीवन संग्राम की प्रस्तावना भी उपस्थित कर सके | 

चन्द्रगुत्त अपने स्वागत की चर्चा aga के लिए ही संभवतः आये: 
चाणक्य को बुलवा भेजता है किन्तु चाणक्य ने चन्द्रगुप्त का प्रणाम 
“भारी-सा? जान कर उसकी चर्चा स्वयं छेड़ दी.। लाचार चन्द्रगुप्त को 
अपने माता-पिता के निर्वासन का प्रसंग - लेकर चाणक्य के AU 
अधिकार के भोगने पर प्रश्न चिह्न लगाना पड़ा | झर जैसे @ चन्द्र- 
गुप्त यह प्रश्न चिह्न लगाता है कि चाणक्य ब्राह्मणत्व का निदृत्ति मार्ग 
सराहते हुए स्वयं अपना तिरस्कार करता है और मंत्री” के aac से 
मुक्त हो जाने का अस्ताव् करता है और चला भी जाता. है । उसके जाते 
ही चाणक्य की नीति से फलीभूत होने वाली घटनाएँ सामने आती हृ, 
चन्द्रगुप्त के प्राणों का मूल्य मालविका को देना पढ़ता है और चन्द्रगुत्त 
माता-पिता, सिंहरण और गुरुदेव के जाने से दुखी आर मालविका केः 
मरण से आहत होकर एक निश्वात छोड़ कर रह जाता है | . 

औ प्रसाद. जी पर भी दविजेन्दलाल राय का प्रभाव तो अवश्य पढ़ा 
fig प्रसाद ने भावनातिरेक में अपने चरित्रों को विकृत होने से बचाया 
है। फिर भी कवि होने के कारण प्रसाद के पात्र अपने. स्वागत-कथनों में 
बड़े कल्पनाशील हो जाते हैं और काव्यमयी भाषा में जीवन के farit 
का निरूपण करने लगते हैं | . उनके “अजातशत्रु! नाटक में तो जीवन 
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-के भयानक और भीषण कर्म करनेवाले पात्र भी कविता की कल्पनाशील 
‘Ral में बहने लगते हैं। विरुद्धक इसका प्रमाण है | उदयन, बिम्बसार, 


waar यदि कविता के प्रभाव में अपनी समस्याओं को सुन्नकाने का 


"प्रयत्न करें तो बात समझ में अआ सकती È | 

चन्द्रगुस का ऐतिहासिक व्यक्तित्व ऐसा है .जो कल्पना. में अधिक 
विश्वास नहीं कर सकता | उसने जीवन के.संघषों में इतना अधिंक भाग 
“लिया था कि वह भावुक तो बन ही नहीं:सकता था | कहाँ तो मुद्राराचस 
“नाटक में चन्दनदास की स्री जैसी साधारण पात्र को सी केबल एक स्थान 
पर आने का . वकाश दिया गया है, (अन्यथा .समस्त नाटक.में एक 


भी खी पात्र नहीं है) और कहाँ प्रसाद जी के चन्द्रगुस नाटक में ae 


elt पांत्र हैं | राजनीति में भाग लेने के साथ ही. साथ उन लोगों में 
प्रणय-लीला, भी चलती. जाती है और चन्द्रगुस तो तीन प्रेमिकाश्रों का 
“नायक है । वह युद्ध क्षेत्र में भाग लेते हुए भी समय निकाल लेता है कि 


अपनी भ्रेयतियों से बातें करे | एक स्थान पर तो स्वयं चाणक्य को. 


“BEAT पड़ा कि'”"°*'छोकरियों से बातें करने 
(अंक २, दृश्य Neon ey डे Ge 
` a जी TSS हार के नाटककार हैं और उनके नाटकों में 
। a : पेसंघियाँ बराबर चला करती हैं | चन्द्रगुत्त जैसा वीर 
पुरुष बिसने समरांगण की चित्रपरी में अपने जीवन का चित्र सजांया है, 
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आर सुवासिनी की स्मृति में रूप तथा सौन्दर्य को आकांदा हृदय को 
अधिक स्पंदनशील बना देती है। 

चाणक्य और प्रेम | चाणक्य के पास दय था, यह कहना कठिन ' 
है। उसका मस्तिष्क ही इतना बड़ा था कि वह सिर से लेकर वक्षस्थल 
तक फैला हुआ था । चाणक्य प्रेम करने के पूर्व अपनो प्रेयसी के कपोल- 
कूपों में पहले राजनीति की गहराई देखता, बाद में. मुत्कुराहट का रहस्य! 

चाहे वह चन्द्रगुप्त के माता-पिता का निर्वांसन हो, चाहे दक्षिणापथ 
में विजय प्राप्त कर लौटने पर स्वागत का प्रसंग हो, चाणक्य और चन्द्रः 
गुप्त में स्पष्ट वातांलाप का अवसर ही प्रसाद जी ने अपने नाटक में नहीं 
आने दिया | चन्द्रगुप्त यह अक्षुएण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं १? 
कहता ही है कि चाणक्य उसे टाल कर चला जाता.है और चन्द्रगुत 
“पिता गये, माता गई, युरुदेव.गए' कह कर स्वर्गाय कुसुम “मालविका? 
की स्मृति में अपनी रोदनंशोला प्रकृति जोड़ देता है। यहाँ भी “गुरुदेव? 
चाणक्य "शिष्य? चन्द्रगुप्त पर अंकुश की तरह तने हुए हें और अपनी 
समस्त वीर प्रकृति लेकर भी चन्द्रगुप्त अपने अधिकारों के सम्बन्ध में 
चाणक्य से एक बात भी नहीं कह सका दै। प्रणय की तीन-तीन ग्रंथियों 
में sawm हुआ WAY अपने गुरुदेव के समक्ष अपना अधिकार 
दृद्तापूचंक रख ही केसे सकता है, जब वह इससे पहले ही गुरुदेव की 
कड़ी डॉट खा चुका है. £--““छोकरियो से बातें करने का समय नहीं दै, 
मौय P 

संक्षेप में, इतिहास sat से मुझे जो चन्द्रगुत्त का व्यक्तित्व 
मिला है, उसके प्रतिं हमारे साहित्य में न्याय नहीं हो सका, सुरे 
ऐसा लगता है । मुद्राराज्षण नाटक में चन्द्रगुस घीरोदाच नायक: 
रह कर भी 'छुल-कलह? से ही कॉप उठता है। आये चाणक्य द्वारा 
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आश्वासन पाकर- भी कि 'तू भूठी कलह करके कुछ समय तक स्वतंत्र 
होकर अपना प्रबंध श्राप कर ले SI 'बड़ा पाप? सा लगता है और | 
चाणक्य का श्रमिनय-क्रोध देख कर ही घघड़ा कर कहता है, “अरे ! क्या 
आर्य को सचमुच क्रोध श्रा गया १? आर्य चाणक्य को राजनीति के 
आवत्त में वीरवर चन्द्रगुस तिनके की तरह चक्कर खा रहा है!भी 
ह्विजेन्दलाल राय ने चन्द्रगुस का बीरस्व-प्रदशन एक रूठे हुए बालक की | 
सनचली हास्यास्पद मनोद्धत्ति की भाँति चित्रित किया है । राय महाशय 
के नाटक से दिये गये. उद्धरण के पूर्वे दृश्य में चाणक्य जब चंद्रकेतु 
द्वारा प्रस्तावित नगर की रोशनी बन्द करने की आज्ञा देता है तत्र चंद्रकेतु 
के जाने के उपरान्त स्वगत-कथन में कहता है :--'एक महान्‌ पवित्र 
उज्ज्वल राज्य छोड़ कर मैं कहाँ जा रहा हूँ | अब भी उसका ग्रालोक- 
मंडित शिखर दिखाई पढ़ रहा है । तब सब कुछ अंधकार में लुप्त हो जाने 
फे पहले ही क्‍यों न लौट चल १--पिशाची ! छोड़ दे, लोट जाऊँ | 
नहीं-नहीं- कहाँ लौट जाऊँगा ! कौन हाथं पकड़ कर ले जायगा! | 
मिथ्या, प्रवंचना, चौर्य, हत्या; इन सब का भी तो एक राज्य है | इसमें बुरा 
क्या है ] मजे मे हूँ । खूब है ।२ आदि-श्रादि और चन्द्रगुत्त एक ग्रदूरदर्शी 
Sate कौ भाँति सैनिकों से चाणक्य को बन्दी करने को कहता है | जब 
सैनिक आगे बढ़ते हैं तो चाणक्य बडे ही शान्त भाव से हाथ के संकेत सें. 
उन्हें रोक देते हैं । और सैनिक सम्राट्‌ के आदेश की अवहेलना करते हुए : 
रुक भी जाते हैं । चाणक्य के चले जाने के बाद चन्द्रगुप्त चन्द्रकेत से 
खीजे हुए बालक की भाँतिं कहता हैं--चंन्द्रकेतु ! मैं तुम्हारा उपदेश 
नहीं चाहता । तुम्हारे अनुरोध से मैने चाणक्य को एक बार क्षमा कर 
दिया या--पर मैंने गलती की थी। ब्राह्मण की मजाल तो देखो! मैं 
TENET, फिर भी कोई शक्ति नहीं है। भाई को क्षमा करने की 
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भी मुक में क्षमता नहीं मानों राज्य का मैं कोई भी नहीं हूँ | केवल एक . 
महाराज का अभिनय कर रहा हूँ | इस व्यंग्य अभिनय से तो सीधी-सादी 
गुलामी अच्छी ।? 

श्री राय महाशय ने बहुत अधिक भावुकता से दोनों चरित्रों-चंद्र- 
गुप्त और चाणक्य--को मर्यादा के पद्‌ से गिरा दिया है | 

श्री प्रसाद जी ने श्री राय महोदय का अनुकरण करते हुए भी अपनी 
विशेषता रक्खी है । उन्होंने सुलफे हुए ढंग से चाणक्य और चन्द्रगुत 
दोनों के महत्व और गौरव का अच्छा प्रतिपादन किया है | जैसा मैंने 
पदले कहा कि भावनातिरेक से उनके चरित्र विकृत होने से बच गए हें 
किन्तु प्रणय के चक्रव्यूह में चाणक्य अर चंद्रगु दोनों ही माग-्रष्ट 
से होते दीख पड़ रहे हैं । वीरस्व से कहीं श्रधिक प्रेम चंद्रगुस का धमे हो 
गया है और संन्यास के सूने क्षणों में चाणक्य पर भी राजनीति के स्थान _ 
पर प्रेम की स्मृतियाँ प्रहार कर बैठती हैं | चाणक्य और चन्द्रगुस में गुरु 
शिष्य का ऐसा कठोर संत्रन्ध है कि चन्द्रगुस अपने महान्‌ व्यक्तित्व से 
Maya अधिकार की अवहेलना में एक वाक्य भो स्पष्ट कंठ से नहीं कह 
सकता और. चाणक्य उसका स्पष्टीकरण HAT अपने महान्‌ ATTA? 
के आदश से बहुत नीचा समता है | और ऐसा व्यवहार करता है कि 
WRIT एक मच्छुड़ की तरह उसके कानों के पास कुछ भनभना गया 
आर उसने हाथ की इवा से उसे दूर कर दिया या उस स्यान से चला 
गया | 

चन्द्रगण और चाणक्य के इस गंभोर चरित्रचित्रण का उत्तरः 
दायित्व मैंने अपने ऊपर लेने का साहस किया है । इस daa में बौद्ध 
तथा ब्राह्मण ग्रंथों, मेगस्थनीज तथा चन्द्रगुत्त के इतिहास से संबन्ध 
रखने वाले समस्त dal के अघ्ययन को मैने cae स्थान दिया है। 
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कौटिल्य के झथंशास्त्र का अनुशीलन कर मैंने तत्कालोन वातावरण 
की अंतर्दटि प्राप्त करने की चेष्टा की है। मैंने अपना कथानक मुद्राराक्षस 
की कथावस्तु के अनुसार ही wer? जिसमें कुसुमपुर की विजय के 
उपरान्त “कौमुदी महोत्सव! के मनाये जाने का आयोजन है | पाटलिपुत्र का 
भौगोलिक ज्ञान मैंने में गखनीज और हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता से 
लेकर कौमुदी महोत्सव की सजावट अपनी कल्पना से प्रस्तुत की है। 
चन्द्रगुप्त-के इतिहास से उसका जो व्यक्तित्व मिला है उसे मैंने मनो विज्ञान 
में इस प्रकार सुसज्जित किया है कि चन्द्रगुत्त के द्वारा प्रयुक्त समस्त 
उपमाएँ भी वीररस से परिपूणं हैं । 
राजनत्तंकी और चन्द्रगुस का वार्तालाप चन्द्रगुप्त के वीरत्व के 
साथ राजसी प्रकृति का प्रतीक है जिससे वह वास्तव में धीरोदात्त नायक 
बनता है | चाणक्य का ऐसे अवसर पर झ्या जाना जब कि ATT 
राज्नत्तंकी को पुरस्कार देने जा रहा है. मेरे नाटकीय कथावस्तु का प्रथम 
कौतूइल है । चंद्रगुत्त और चाणक्य का अपने इष्टिकोण के आधार पर 
जो विवाद हुआ है वह प्रत्येक के स्पष्ट कंठ से निकला है और दोनों के 
व्यक्तित्व का पूर्ण परिचायक है। इसी अंग की साहित्य में प्रथम बार 
` ्रभिव्यक्ति और स्पष्टता के लिए मैंने नाटक की रचना और सजावट की 
है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र के अधिकारी हैं और विशेषता इस बात में 
है कि दोनों अपनी मर्यादा में रहकर सागर की भाँति गर्जन करते हैं और 
अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की मान्यता के लिए प्रबल कारण उपस्थित करते 
हे | दोनों के द्वारा दिए हुए कारण अपनी विशेष परिस्थितियों में सत्य. 
हैं, और विवेकपूर्ण भी | नीति और कूटनीति में चाणक्य वश्य श्रेष्ठ 
है और अंत की घटना ही उसे भ्रष्ठ प्रमाणित कर देती हें, जैसा कि 
ऐतिहासिक सत्य है। मैं अपनी कल्पना में वैभवशाली होते हुए भी 
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ऐतिहासिक वातावरण और सत्य के प्रतिकूल नहीं जा सकता था, श्रत: 
अंत में चन्द्रगुत को कहना ही पड़ा कि “कौमुदी महोत्सव नहीं होगा ।? 
किन्तु इसके पूव दोनों महापुरुषों के ब्यक्तित्व को ग्रपनी महानता में 
TA का पूणं अवसर दिया गया है। अंतिम घटना जिसमें राजनत्त की 
अलका और वसुगु्त से वास्तविक व्यक्तित्व का उद्‌घाटन होता है, 
चाणक्य की वाकूशक्ति, Aedes, नीति और तक की महानता के सिद्ध 
करने के लिए ही नियोजित की गई हैं। आशा है, मेरे इस प्रयास में 
हमारे देश के महान्‌ सम्राट चन्द्रगुप्त को अपने व्यक्तित्व के प्रकाशन के 
लिए यथेष्ट बल और वाणी मिलेगी और भारतीय साहित्य और इतिहास 
का यह लांछुन यथासंभव दूर होगा | 

आप इस दृष्टि से मेरे नाटक को पढ़ने की कृपा करें और सुरे | 
सूचित करने काः कष्ट करें कि कहाँ तक मैं अपने प्रयास में सफल 
छुआ El 

यह नाटक आल इंडिया रेडियो के लिए लिखा गया था और 
शनिवार, & श्रक्टूबर १६४८ को दस बजे रात वह दिल्ली स्टूडियो से 
-सफलतापूर्वक प्रसारित भी हुआ था | यही कारण है कि इसका प्रति- 
न्यास ध्वनि-ग्रालेखन के रूप में हुआ | 

इस लंबी भूमिका के लिए आप सुके क्षमा करें किन्तु अपने दृष्टि- 
'कोण को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक था | अरब कृपया मेरे नाटक 


'को पढने के लिए पृष्ठ उलटने का कष्ट करें | 
साकेत. प्रयाग : 
ELT कर बम 
५.३ 
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नाटक के पात्र 


सम्नाट्‌ aaga ॐ 


चाणक्य ` SẸ 
agay $$ 
amaaa $$ 
पुणदन्त $$ 
अलका 33 
सेनिक और दोवारिक 
समय H 


STAR के मौय amz 
AME चन्द्रगुप्त के महामंत्री 
SAA के समाहत्ता 
कुसुमपुर के अम्तपाल 
कुसुमपुर के कार्यान्तिक 
राजनत्तकी 
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[ बाहर चारों ओर कोलाहल हो रहा है | बीच-बीच में तुरही का 
` नाद हो उठता है.। शंख और घंटों की आवाज़ भी सुन पढ़ती है | 
` धीरे-धीरे यह ध्वनि क्षीण होती है । 

राज-कच में समाइत्ती TTT AR अन्तपाल qaqida बातें कर 

रहे हैं। ] 

चसुगुप्त--झज SIAR की जनता का कोलाहल कितना उभरा हुआ 
है ! ढाल के मध्य भाग की भाँति वह किसी भी तलवार का 
वार रोकने के लिए आगे बढ़ आया है। कुसुमपुर का उत्साह 
पुक ढाल की तरह है जिस पर विद्रोइ की तलवार भी gia 
हो जायगी । अब तो अन्तपाल यशावमन का सन्द दूर हो 
गया होगा | 1 

अशोवर्मन--चसुगुष्त ! सन्देह पानो का डुलडला नहीं है जो एक चण 
में भंग हो जाता है। सन्देइ तो धूमकेत की रेखा 2 जो 
आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फेली रहती है, ओर 


ye 
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धूसकेतु जानते हो किस[बात का प्रतीक है! भय का, आशंका | 


का, अमंगल का ! 

वसुगुप्त--किन्तु भय, आशंका और अमंगल तो नहीं हैं। नन्दवंश 
का विनाश होते ही ये ढाक के तीन पात की तरह अलग हा 
राये । 

य शोवर्सन-अलग-शअल्जग अले ही हा गये हां पर हैं तो ! 

वसुगुप्त--अब रहे भी नहीं। जब शक, यवन, पारस और वाहलीक 
राजाओं के साथ महाराज चन्द्रगुप्त ने SARI में प्रवेश किया 
तो सारी प्रजा ने उनका स्वागत किया । क्या इस कोला- ' 
इल में तुमने प्रजाजनों के उत्साह की सरिता उमड़ते हुए. 
नहीं देखी ? 

यशो वमंन-देखी, किन्तु इस उत्साह के बीच ऐसे कंड भो हो 
सकते हैं जिनमें व्यंग्य और परिहास की ध्वनि हो । नन्द के 


यति राजभकि अभी निष्पाण नहीं हुईं है । हरी घास में कुश 
और कंटक भी होंगे । 


वपुगुप्त--तो वे निम ल कर दिए जायेंगे । 
यशोवर्मन--किन्तु आपको क्या ज्ञात नहीं है कि महाराज नन्द के 
मंत्री राउस की नीति gute धारण कर चलती है ? नन्द 


बाहर चले गए हैं ! 


° 
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वसुगुप्त---तो हमारे पास भी पहिचाननेवाली आँखें हैं । ( जन-रब 
फिर बढ़ता है |) देखो, we जन-रव बढ़ रहा है ! 
वातायन बन्द कर दो । 

यशो वर्मन--हाँ, बात ही नहीं सुन पड़ती । (बातायन चन्द करते हैं 1) 

वसुगुप्त--तो सन्नाट VAT ने जब कुसुमपुर में प्रवेश किया ता 
पहला कार्य तो यहाँ की शासन-ब्यवस्था ठोक करना है । 

यशो वर्मन-अआचायं चाणक्ग्र के मस्तिष्क में राजनीति केन जाने 
कितने व्यूह प्रतिदिन बनकर बिराइते हैं, उनसे अधिक राजनीति 
की व्यवस्था कौन कर सकता है? 

वसुगृप्त--तो क्या aaz WATS का मस्तिष्क केवल बाहु-बल का _ 
केन्द्र दै? : 

यशो वर्मन--होँ, आचाये चाणक्य की नीति और सन्नाट्‌ उ 
बाहु-बल ने ही तो नन्दवंश को समास किया है । wadi 
की विलासिता-संध्या सम्राट 'वन्दगुस की यश“चन्द्रिका के 
सामने अधिक देर तक नहीं रुक सकी | | 

[ नेपथ्य में 'सम्रादू चन्हगुस की जय' का घोष ] 
वसुभुप्त--( उत्सुकता से ) सन्राद्‌ आ गए १ तो क्या जनता का इतना 
` कोलाहल उन्हीं के स्वागत के लिये था ? वातायन खोलकर 


देखो) amani! 


` थशोवर्मन--मैं देखता हूँ। (वातायन खोलते हैं। जन-रव फिर. 
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तीब्रता से सुनाई पड़ता है |) हाँ, जनता उत्सुकता से पुष्पां 
के हार उछाल रही है ! महाराज ने अंतरंग प्रकोष्ठ के लिंह-द्वार 
से प्रवेश कर लिया है। उनका वेश .इस समय दर्शनीय है । 
redid ललाट, उठी हुई नासिका और बड़े-बढ़े अरुण नेत्र । 
च नागरिकों से कुछ कह भी रहे हैं। कहते समय उनकी वाणी 
सें वीरत्व उसी प्रकार गृंजायमान होता है Fa दिशाओं में 
दूर से आती हुई प्रतिध्वनि सिमिट कर अंतिम स्वर में ' 
रेजती है । उनकी wet में स्वाभाविक रूप से बल पडे हुए हैं 
जैसे इष्टि के ऊपर आकांक्षाएँ वक्र होकर दुरी हो गई हैं। 
घुंघराले सुक्त केशां पर मुकुट है जिसको कलगी सिर के हिलने 
मात्र से लजाशीला नारी की इष्टि की भाँति झुक जाती 
है । झुज-दण्डों में शक्ति का संचय है। ज्ञात होता हे जैसे . 
वे राज्य के मेरुदण्ड हैं । सैनिको जेसा वेश, हृदय पर मोतियों 
की साला, कंमर में मखमली स्यान के भीतर ae! बड़ा 
उत्साहपूर्ण वेश-विन्यास है उनका ! 

वतुगुप्त--( प्रसन्नता से ) सचमुच, awe वीररस के प्रतीक हैं ! वह 
दौवारिक आया | 

[ दौबारिक का प्रवेश ] 
दौ चारिक महाराज की जय | AA का आगमन हो रहा है । 
TE — ea लोग भी उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं । तुम जाओ 


६२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se RS “> 


Digitized by Arya दौमुदी aj Foundation Chennai and eGangotri 
कौमुदी महोत्सव q र 


बाहरी द्वार पर सन्नाट्‌ पर पुष्प-वर्षा हो | 
दौवारिक--जो आज्ञा । ( प्रस्थान ) 
यशो वर्मन--सन्नाट ने तक्षशिला में ग्रीक सेन्य-संचालन का जो कौशल 
देखा है, उस कौशल के बल पर तो वे समस्त भारत पर 
अपना साम्राज्य. स्थापित कर सकते हैं । उन्होंने विदेशी राज- 
नीति को स्वीकार कर किसी भविष्य काय-क्रम की नींव डाली 
है । यह बहुत कम लोग जानते हैं! _ 
वसुगुप्त--राजनीति के साथ नारी ! यही तुम्हारे कहने का तात्पय है ? 
[ at हुईं सम्मिलित हँसी ] 
[ ame की जय-ध्वनि के बाद, सम्राद्‌ चन्द्रगुत्त का कार्यान्तिक 
पुष्पदन्त के साथ प्रवेश | 
TATA और यशोवर्मन--( सम्मिलित स्वर में ) सन्नाटू की जय ! 
चन्द्रगुप्त--समाहंत्ता aga! कुसुमपुरी का awa मेंने देखा । सुके 
ऐसा ज्ञात होता है जैसे युद्ध की भेरवी ने कापाय वस्त्र धारण 
कर लिए हैं और वह संन्यासिनी हो गई है । नगर की शोभा 
मलीन है जैसे तलवार की रनकार वायु में विलीन हो गई है.। 
नागरिकों का यह उल्लास MTR का कोलाहल जैसा ज्ञात 
होता है जिसे हमें मजुष्यत्व देना है। नागरिकों से कहला दो कि 


चे अब अपने घर जान | 


वेतुगुतत- जो आज्ञा, सम्राट | 


za 
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[ प्रस्थान । धीरे-बौरे जन-रव शान्त हो जाता है। ] 

चन्द्रगुप्त--और अन्तपाल यशोवर्मन ! जो तेज मैंने ग्रीक सैनिक के 
सेवकों में देखा था वह कुसुमपुर के प्रतिष्ठित नागरिकों 
तक में नहीं है । यहाँ के व्यक्तियों में eae बात कहने का 
साहस नहीं है। एक छल है, एक विडंबना है जो सोन नदी 
की भाँति कुसुमपुर को घेरे हुए है। उसे बंधन सुक्त करो, 
यशोचमन ! i 

यंशोवर्मन- सुके विश्वास है, ware! आचाय चाणक्य की नीति से 
कुसुमपुर एक कुसुम के समान सुन्दर और आपकी कीति की 
भाँति निमल हो जायगा । [ वसुगप्त का प्रवेश ] 

चन्द्रगुत्---संभव है । आये चाणक्य की नीति ने कुसुमपुर की राजनीति 
में ऐसे 'चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें अराजकता का पथ 
agim पर जाकर समास होता है। और उस aq: 
दीवार की नींव में जानते हो, क्या है ? समरत aea-dar चिर 
निद्रा में शयन कर रहा है। 

वपुगु्त-र उस नन्दवंश की आँखों में विलासिता का मद अंतिम 
चणो तक रहा है। 

चन्द्रगुप्त--सुफे इस बात का दुःख है किन्तु राजनीति कृपाण की धार 
का भाग है | जो व्यक्ति विलासिता का बोझ अपने सिर पर 
रख कर चलता है, वह उस कृपाण को निमंत्रण देता है कि 
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` ¬ वह उसके शरीर के दो टुकड़े कर.दे!: से. आचाय चाणक्यः के 
' चक्र्यूइ की. सृत्यु-दीवार . कोऽजीवनःक्रा. प्रकाझ'स्तेम्भ बनाना 
चाहता हूँ । esi a 
Waa के agaa में और आचाय चाणक्य की नी 
यह क्षमता È | 1 
'चन्द्रगुप्त--आचाय॑ चाणक्य .की सहायता से जो. कुछ भी अभी तक 
हुआ. है, उनके प्रति नागरिकों -को असंतोप तो. नहीं होना 
चाहिए । तत्नशिला के अनुभव में में कुसुमपुर की सभी बाघाएँ 
` दूर करना चाहता हूँ । शासन, का मापदण्ड ` प्रजा का सन्ताप 
आर सुख होना चाहिए... - 
यशो वमन--सञ्राद्‌ का कथन सत्य है । 
चन्द्रगुप्त--इसीलिए में एक महोत्सव का आयोजन करना चाहता हूँ, 
कौमुदी महोत्सव । शरद्‌ ऋतु की आज पूर्णिमा है। इसलिए 
समाइत्तां agda के. प्रस्ताव के अनुसार मैंने मध्याह्क में इस 
निणय की घोषणा कर दी .है। प्रकृति की इस चन्द्रमयी निमलता 
में. जनता के हृदय की ससस्त पाप-चांसनाएँ yA जावें । कोसुदी 
महोत्सव, इस भाँति, कुसुमपुर का महान्‌ राजनीतिक पव है। 
चसुगुप्त-सञ्राद्‌ ! कुसुमपुर के सिंह-द्वार ने अभी तक अगालों का 
स्वागत किया है। आपके प्रवेश ने सिंह-द्वार का नास सार्थक 
किया | 
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चन्द्रगुप्त--तुम प्रसन्न कर देने चाली बात कह सकते हो, agga 
इसीलिए मैंने तुम्हें. कुसुमपुर का नागरिक होने पर भी कर 
एकत्रित करनेवाले समाइत्ता का नवीन पढ़ दिया है। तुस 
मधुर बातें कह कर अच्छी तरह 'कर? एकत्रित कर सकते हो । 
वसुगुप्त-- यह सन्नाट्‌ की कृपा दै । 
चन्द्रगुप्त- फिर प्रजा का सन्तोप ही मेरे सुख का अग्रदूत है । ( कार्या- 
न्तिक पुष्पदन्त को संत्रोधित करते हुए ) कार्यान्तिक पुष्पदन्त ! 
कौसुदी महोत्सव के लिए कुसुमपुर के नागरिको में उत्सुकता है ? 
पृष्पदन्त--सन्नाट्‌ ! जिस समय से कौसुदी महोत्सव का संवाद 
नागरिकों के समीप पहुँचा है. उस समय से प्रत्येक नागरिक 
ने शूद महापद्मनन्द के ऋ्रता के उपसंहार में आपकी उदारता 
का “भरत वाक्य? जोड़ दिया है। सम्नाट्‌ ने आये चाणक्य की 
सहायता से TS, शा और पृथ्वी का उद्धार किया है। आपका 
कुसुमपुर में प्रवेश शत्र विजय का सूचक है जिसमें शास्त्र का 
संतोप और पृथ्वी का कल्याण है । 
यशोवर्मन--प्रजा-वगं में से कुछ व्यक्ति नन्दुवंश के समर्थक हो सकते - 
हैं और नन्दवंश के विनाश से उनका ger होना स्वाभाविक 
: है, इसलिए कोमुदी महोत्सव के सम्बन्ध में सम्राट की घोषणा 
असंतोप को सुख ओर tam से भरकर उसमें राजभक्ति | 
की तरंग उठा सकती है। कौसुदी महोत्सव में कुसुमपुर के | 
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निवासी अपनी नगरी की शोभा देखकर अपने वैर-विरोध 
को भूल सकते हैं । नगरी का dead देखकर उनके विचारों 
की दिशा में Rada हो सकता है । किन्तु हमें यह उत्सव 
AISA से देखना चाहिए । 
वस॒गुप्त--सतकता से देखने की ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है 1 
नगरी का ऐश्वय जननी का ऐश्वयं है । जननी का ऐरवय 
देखकर किस पुत्र को प्रसन्नता न होगी ? अपरिचित व्यक्ति 
की ओर से आई हुई कल्याण-कामना भी जब रुचिकर ज्ञात 
` होती है तो सन्नाट्‌ ! आप जैसे डदारमना सन्नाटू की ओर से 
की गई कल्याण-कामना नागरिकों के हृदय में amg के अति 
भक्ति और श्रद्धा की मंदाकिनी प्रवाहित किये बिना नहीं रहेगी । 
चृन्द्रगुप्त--ऐसा ही हो ! ( कार्यान्तिक पुष्पदन्त से ) क्‍यों कार्यान्तिक 
पुष्पदन्त ! कौमुदी महोत्सव का क्या प्रबन्ध किया गया है ? 
पृष्पद्न्त-सञ्राद्‌ ! Ag महोत्सव के अवसर पर ऊसुमपुर को 
सजाने में नायक ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। सोन 
और गंगा के संगम पर एक शत नोकाओं को सन्नाट्‌ के शुभ 
नाम के आकार में सजा कर उन पर चालीस हाथ ऊपर 
आकाश-दीपों की ब्यवस्था की राई. है जिससे शरद-चन्द्रिका 
के हास के साथ Gare का नास भी दीपो का आलोक-मण्डल 
बनाता हुआ नागरिकों के हृदया में प्रवेश कर जावे | 
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चन्द्रगुप्त--यह मनोवैज्ञानिक aes है (आर Ve ` {£ 1:77 
पुष्पदन्त--नगर:के काष्ठ-प्राचौर'के चौसठ द्वारा परःमंगल ¦ कलशो की 
` 'तरंग..सुसज्जित होगी -दूर से पेसा ज्ञात : होगा : किं कुसुमपुर 
प्रकाश का एक सरोवर है जिसमें चारों "ओर + से. दीप-किरणो 
: L की Shas तरंग प्रवाहित हो रही हैं ! 
चचन्द्रगुप्त--यई. सौन्दय-रंचना सराहनीय. है ! 
पुष्पदन्‍त--सज्राट्‌:! प्राचीर पर जो पाँच सौ: सत्तरं : : अलिन्दु हैं उनमें 
“नगर की उतनी ही बालाएँ मणिजटित आशभूपंणों से अपने 
*को सुसब्जित कर प्रकाश के . थालोक H नृत्य करेंगी । उनके 
नृत्य में जब उनके रत्न प्रकाश की किरणों से आलोकित 
` तो ज्ञात होगा जैसे. किरणों के कमलो. में: प्रकाश-बिन्दुओं के 
; अमर क्रीडा कर रहे हैं । 
` चन्द्रगुप्त--यह तो बहुत सुन्दर होगा! | 
पुष्पदन्त--थोर ame! आचीर Fant ओर जो. सोन नदी. a 
नहर है.उसमें सहर दीप-दान: होंगे! - ज्ञात होगा जैसे नगर 
के 'चारों ओर दीपों की आकाश-गांगा बहती जा रही है I 
TCU — ame नायक पुरस्कार का अधिकारी है । 
Ma ya > MB ुपपदन्त !. तुस इस बात की 
से जितने भी पण ब्यय किये | 
जायें वे राजकोप से व्यय, न होकर मेरे TRAV से ब्यय | 
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किये ort यद्यपि इस उत्संव से. प्रजावगं का।. मनोरंजन 
होगा तथापि इसका व्यय-भारं मैं वहन करूँगा | 

वहुगुत--यह wate की उदारता है UUA राजा महापद्म तो प्रजा से 
MAUN पण लेकर उन्हें अपने विल्लास में व्यय करते थे 
और प्रजञाजनों को डसी अवसर पर प्राण-दणड का पुरस्कार 
मिलता था । अपने को एक राष्ट्र घोषित करते हुए भी व 
प्रजा-जनों के हृदयों में अणु मात्र भी स्थान नहीं बना सके थे । 

- Wet अवस्था उनके पुत्र धननन्द के समय में थी । 

चन्द्रगु--चसुगुस ! अपने समारोह को इन अरुचिकर चर्चाओं से 
क्षत-विक्षत मत होने दो । . 

वसुगुप्त--झुरूसे भुल हुईं awe ! में च्मा-प्राथीं हूँ । 

चन्द्रगुप्त-औरःकार्यान्तिक पुष्पदन्तः ! मजा-भवनों का. शंगार केसा. 
होणा ? ॒ 

पुप्पदन्त-सभ्राटू ! प्रजा-भवनों की श्रेणी में विविध रंग के प्रकाश- 
तोरणां की. ब्यवस्था हे । ऐसा ज्ञात होगा जैसे रात्रि में भी 
ware की राजधानी में सप्त रंगों के इन्द्र-नुप विविध नृत्य- 
मुद्राओं में सजे हैं । 

वुगुप्त--और इस अवसर पर सन्नाट्‌ के समझ नन्द-वंश की CTA 
के नृत्य की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ? 

RAI न- यह समय तो नगरी को शोभा देखने का होगा, नत्तकी 
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की शोभा देखने का नहीं । 

वसुगुतत--नगरी की शोभा देखने के अनन्तर सम्राट विश्राम भी तो 
चाहेंगे ! fara के चणा को निद्रालु बनाने के fre राजत्तकी 
के नृत्य की आवश्यकता भी होगी । 

चन्द्रगु[-कार्यान्तिक पुष्पदन्त ! जाओ, और नायक से alge 
महोत्सव की व्यवस्था शीघ्र करने के लिए कहो ! मेरे चन्द्र- 
कोप से उसे पाँच सहस्र पण के पुरस्कार की सूचना. भी दो 
कौसुढी महोत्सव के प्रारम्भ का संकेत सुरे qing से मिलना 
चाहिए । ; ; 

पुष्पदन्त--जो आज्ञा सन्नाट्‌ । [ प्रस्थान ] 

चन्द्रभुप्त--नायक वास्तव में पुरस्कार का अधिकारी है। कुसुमपुर में 
ऐसी सौम्दूय-रचना संभवतः पहली बार होगी ! क्यो वसुगुप्त ! 

वसुगुप्त--निस्संदेह ame! इसुमपुर में रहते मेरा इतना जीवन 
व्यतीत हुआ किन्तु महाराज नन्द ने विल्लासिता की थाह 
पाकर भी कमी अपनी नगरी का ऐसा अंगार नहीं किया | 
यह श्रेय आपके ही शासन को होगा कि कुसुमपुर सचमुच 
सौन्दर्यं का कुसुम बन सका | 

TA agal तुम्हारी प्रशंसा अतिशयोक्तियो से भरी होती है | 


इतनी प्रशंसा सुनकर सुके कभी-कसी सन्देह होने गता है। | 
नतुगुपत--किस सम्बन्ध में, ae ? | 
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चचन्द्रगुप्त--जो तुम कहते हो, उसकी यथाथंता में । 

चसुगुप्त-सञ्जाट्‌ परीक्षा करके देख लें। सत्य को सत्य कहना कोई 
अतिशयोक्ति नहीं है, ware! और फिर ame भी तो az- 
वक्ता है सम्राट स्वयं इस बात को समरते होंगे । 

चन्द्रगुतत--चन्द्रगुप्त रणनीति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समझना 
चाहता, वसुगुप्त ! समाहत्तां के नवीन पढ पर तुम्हारी नियुक्ति 
के सम्बन्ध में भो महामंत्री चाणक्य ही समरं । इस सम्बन्ध 
में उनसे पूछने का सुके अवकाश ही नहीं मिला । 

यशोवर्सन-झाचाये चाणक्य से पूछना बहुत आवश्यक था, सन्नाट्‌ ! 

वसुगुप्त--यशोवमंन ! तुम्हें मेरा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं | 
तुम सुके इन्द-युद्ध के लिए प्रेरित करते हो ! 

यशोवर्मन--सम्राट्‌ के सेवक और आचाय महामंत्री चाणक्य के शिष्य 
होने के नाते में STS के लिए प्रस्तुत हूँ, वसुगुप्त ! ane! 
में दन्द्र की आज्ञा चाहता हूँ । 

चृन्द्रगुप्त--पशोवर्मन ! यदृ राजकक्ष है, समरांगण नहीं ! कोसुदी महों- 
त्सव को रक्त का अभिपेक नहीं चाहिए ! तुम्हें भी इतने शीघ्र 
goa नहीं होना चाहिए । 

वसगुप्त--सन्नाट्‌ ! मैं चसा चाहता हूँ | किन्तु सत्य की रक्षा हो । 

सन्द्रगुप्त--अवश्य होगी । और आज कौसुदी महोत्सव में तो सौन्द्यं 
की भी रचा होगी ! हाँ, तुम राजनतंकी À सम्बन्ध में कया 
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कह रहे थे १. $ 
वसुगुप्त--सेषक यही निवेदन कर रहा था, awe! कि aang के 
विश्राम-क्षणा को निद्रालु बनाने के लिए राजनत्तकी के नृत्य की 
आवश्यकता हो ! 

चन्द्रगुत--हाँ, होनी चाहिए । 

TGA तो सत्राद्‌ ! मैंने उसकी सजा के लिए विशेष प्रबन्ध करा 
दिया है। वह राजप्रासाद के उत्तर-कक्त में वेश-भूपा से 
सुसज्जित है । 

चन्दगुत्त--मेरी इच्छाओं के पूरव ही कायं की आयोजना करनेवाले 
वसुगुप्त ! में तुम से प्रसन्न हूँ । कौमुदी महोत्सव में सदेव मेरे 
साथ रहाग | 

वसगुत्त---थह्द मेरा सौभाग्य है, सम्राट ! 

TAT इस अवसर पर सुके तक्षशिला का स्मरण हो आता है, उस 
तक्षशिला में जहाँ sere .विपयों की शिक्षा at जाती थी । 
सहसो विद्यार्थी थे । वहाँ मेरे एक मित्र थे । तुमने भी उनका 
नाम सुना हांगा । प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ कात्यायन | 

बतुयुप्त-वे तो व्याकरण-निर्माता पाणिनि के अभ्यास-सिद्ध शिष्य 
अ्सिद्ध हैं, सम्नाट ! 

IAA आयुवद, घचुवद और शल्य सीखता था और कात्यायन 
पद आर व्याकरण । पाणिनि के व्याकरण सूत्र भापा और 
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` साहित्य के पूर्व ही चलते थे । उसी प्रकार - तुम्हारे..कायं भी 
मेरी इच्छा के पूवं ही हो जाते हैं । 
वस॒गुप्त--आप सुकते आदर. देते हैं, प्रभु ! 
चन्द्रगुप्त वहीं आचाय चाणक्य से मैत्री हुई । नीति-निष्णात आय 
चाणक्य के समान चुद्धि और wate में आज समस्त 
आर्यावत्त में एक भी व्यक्ति नहीं है। यह मेरा सौभांग्य हैं कि 
वे मेरे आचाय और महामंत्री हैं | 
यशोवर्भन--सत्राट्‌ ! आचाय चाणक्य की नीति अमर होने की क्षमता 
रखती है। राजनीति के साथ आयुवद आदि में भी आचायं 
चाणक्य निपुण हैं । चीन के एक राजकुमार अपनी नेत्र-पीडा _ 
की चिकित्सा कराने के लिए तक्षशिला आए थे । आचाये 
aam ने एक सप्ताह की चिकित्सा में ही उन्हें स्पष्ट इष्टिः 
प्रदान को । 
चृन्द्रगुप्त--यह मैं जानता Fl उनकी राजनीति पर सुग्ध होकर TT- 
शिला शासक आम्भीक उन्हें तक्षशिला में ही रखना चाहता 
था । किन्तु उन्होंने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया । उन्होंने 
सुरे आश्वासन दिया था कि हम दोना पुक स्वतन्त्र राज्य को 
स्थापना HUA । 
यशोवमन--और सम्राट ! उनका कथन अंत में कितना सत्य निकला ! 
चन्द्रगुप्त --सत्य क्यों न होता ? मानवी हृदय को पहिचानने कीः 
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अतइष्टि उनमें इतनी अधिक है कि वे एक ही क्षण में उसका 
सम्पूण HA स्पष्टतः बतला सकते हैं । वे कार्थ करने की 
शेली जानते हें । अपूव शक्ति, ret साहस और अपूव बुद्धि . 
का विचित्र समन्वय उनमें हुआ है । 

यशो वसने नर-रत् हैं, we! आपके सहयोग से वे राज्य को 
निष्कंटक बना देंगे । 

चन्द्रगुप्त--मैं भी ऐसा ही अनुमान करता हूँ, किन्तु algal, महोत्सव 
के सम्बन्ध में भी मैं आचाय चाणक्य से परामर्श नहीं कर 
सका ! संग्राम को डलकना ने अवकाश ही नहीं दिया किन्तु 
इसकी सूचना तो उन्हें अवश्य मिल चुकी होगी ! 

वसुगुत्त--वे आपकी इच्छा का समर्थन ही करेंगे। कौमुदी महोत्सव 
की उपयोगिता और सामयिकता तो वे अपनी अन्तरॅष्टि से 
अवश्य ही देख चुके होंगे । तो अब समय अधिक हो रहा 2 | 
ware राजनत्तंकी के नृत्य के सम्बन्ध में क्या निर्णय करते हैं ! 

चन्द्रगुत--डसका क्या नाम है ? 

ie sas T । वह अनिद्य सुन्द्री और भ्रद्वितीय नृत्यकला 

TALA पहले उसे देखना चाइँगा | 

TT अवश्य, सञ्राद्‌ ! 
से सुसजित 2) 


वह राज-आसाद के उत्तर-कक्ष सें वेश-सूपा 
YA हो तो उसे सन्राटू की सेवा में | 
3 
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निरीक्षणाथ उपस्थित करूँ। 
चन्द्रगुप--ऐसा ही हो | 
वसगुप्त--जो आज्ञा 1 में उसे अभी सन्नाद्‌ की सेवा में उपस्थित 


करता हैँ | 
[ बसुगुप्त का प्रसन्नता के साथ प्रस्थान ] 

चून्द्रगुत--अन्तपाल यशोवमन.! आज राजनत्तंकी अलका का नृत्य 
देख कर में कुसुमपुर की उत्कृष्ट नृत्य-कला का परिचय पा 
सकेँगा | ; 

यशोवयंन--में सम्नाट्‌ को सेवा में एक निवेदन करना चाहता हूँ । 

चृन्द्रगुप्ू--निवेदन करो | 

यशोवमन--विज्ञासी नंदवंश की राजनीति में यह राजनत्तकी अलका है । 

ववृन्द्रगुप्त--यह राजनत्तंकी अलका ? 

यशोवर्मन--हाँ, aaz ! राजनत्तंकी के जीवन का यह सबसे बड़ा 
अभिशाप है कि वह नंदुवंश के विनाश का कारण बनी । और 
इस तरह वह निर्दोष नहीं कही जा सकती । 

च्न्‍्द्रगुप्त--निर्दोष ? वह सब अकार से दोषो कही जानी चाहिए । 

* गोतम ने अहल्या को शाप क्यों दिया? क्या अहल्या ने अपने 

सदाचार से अपने सौन्दुयं की रक्षा नहीं की थी फिर क्यों 
उसने इन्द्र को नहीं पहिचाना ? शची का सौभाग्य अप्सराओं | 
को बॉटनेवाले इन्द्र की लालसा का भी परिचय चाहिए ! वसे 
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ही क्या अलका महाराज नन्द को नहीं पहिचान सकी ? क्या 
महाराज नन्द की आँखों में उसके अंगराग की अरुण tard 
विद्युत बन कर नहीं चक उठी ! यशोबमंन ! तुम जानते हो 
आकाश की उल्का प्रकाश से ओतप्रोत रहती है किन्तु जब 
यह उदित होती है तो समस्त संसार में अमंगल को आशंका 
क्या होती है ? 
यशोवर्मन--जब सन्नाद ऐसा सोचते हैं तो उसके नृत्य की अनुमति 
. क्यों दे रहे हें ? 
चन्द्रगुप्त--केवल कौमुदी महोत्सव को शोभा-संपन्न करने के लिए i 
और ङुसुमएुर की जनता के मन में यह संतोष उत्पन्न करने 
के लिए कि ware चन्द्रगुप्त ने महाराज Hee के आश्रितो के 
साथ सहानुभूति का व्यवहार किया । तुम जानते हो, यशोवमंन ! 
महाराज नन्द के लिए. विष था, उसे मैं असत में परिणत 
करना चाइता BI aa a 
Tale gm तक्षशिल्या के स्नातक EI aa जानते हैं कि 
राजनीति में राजनत्तंकी का क्या स्थान है 1 
es ead = धार को ढकने के hii म्यान का 
रास स्त Wa a का आतंक छिपाने क 
कृपाण को घार. को कुंठित नहीं se 
करता । राजनीति की परुषता 
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अजा की दृष्टि से.ओंकल्ल रहना:झाव्रश्‍्यक है |... [ - 
चशा।वमंन--सत्य है, सम्राट! .. ( _. - .: 0... 
चन्द्रयुत--किन्तु महाराज नन्द्‌. की राजनीति .राजनत्तंकी से कुंठित 
` हा गई। तलवार ही. स्थान बनकर रह गई, में राजनत्तकी को 
स्यांन बनाकर रख़ना 'चाहता हूँ । ` ( BHR) क्या: कारण है, 
सुक कोसुदी महोस्सवं के: प्रारंभ की. सूचना तूयं द्वारा नहीं 
, ., :: सुन. पड़ी ! z 
[agga का प्रवेश ] 
चसगुप्त---सन्नाट्‌ ! राजनत्तंकी सेवा में उपस्थित है। . 
'चन्द्रगुप्त--उपस्थित करो ।' चह सेरे कक्ष के वातावरण को संगीत, श्रौर 
नृत्य. से सुखरित करे। | 4 
चतुगुप्त-जो आज्ञा, सन्नाट ! ( प्रस्थान ) A 
चन्द्रगुप्त--अन्तपाल यशोवम्न .! qa और संगीत कौमुदी महात्सव 
की वह प्रस्तावना है जिसमें उमंग की रूपरेखा, मंगल के रंग में 
सुसजित : होती है.। नृत्य. में, ऐसी मनोहर भावना हैं जिनमें 
सुख का रहस्य जागता है । : 
[ aaga के साथ राजनत्तकी अलका का प्रवेश ] 
'अलका--सन्राटू की सेवा में अलका का प्रणाम स्वीकार हो ! 
[ अत्यन्त सुकुमार भाव से प्रणाम करती है.। :]; 
+चन्द्रगुप्त--( हाय उंठाकरं ) कुसुमपुर की श्री और शोसा at अधिवा- 
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सिनी बनो । ( यशोवर्मन से ) यशोवमेन ! तुम जा सकते हो। 

यशो वमेन--जो आज्ञा सम्नाट्‌ ! मेरा निवेदन है कि इस नृत्य-समारोह 
में आचाय चाणक्य भी सम्मिलित हो । 

चृन्द्रगुप्त--( हँस कर ) आचायं चाणक्य १ राजनीति को कविता से , 
मिलाना चाहते हो ? सुरे कोई आपत्ति नहीं । यदि चाहो तो 
उन्हें यहाँ भेज सकते हो । वे भो राजनीति के कुचक्रों से थक 
गए होंगे, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता होगी । राजनीति 
का मस्तिष्क आज नृत्य की कविता से हृद्य की सहानुभूति 
आप्त करे । : 

वसुगुप्त--जो आज्ञा, ware ! ( प्रस्थान ) 

चन्द्रगुप्त--राजनीति और कविता ! ( राजनत्तंकी से ) क्यों राजनत्तंकी ! 
तुम राजनीति की ताल पर नृत्य कर सकती हो ? 

अलका-सञन्नादू्‌ ! अभी तक तो राजनीति ही मेरे नृत्य की ताल थी | 
किन्तु मैंने इसकी ओर कभी ध्यान दिय! ही नहों। राज- 
नत्तकी का राजनीति से क्या संबन्ध, सन्नाटू १ वह तो राज्य की 
अचुचरी मात्र है । 

चन्द्रगुप्त--( हॅसकर ) इन्हीं छदुमवेशी शब्दों में अनुचरी स्वामिनी 
बन जाती है, राजनचेकी ! महाराज नन्ढ॒ चुम पर मोहित थे 
या तुम महाराज Hq पर मोहित थीं ! 

अलका--सन्नादू , सुके चमा करें । सच्ची नारी. सोहित नहीं होना 
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चाहती । वह झात्मसमपंण करना चाहती 21 जो: चारी. .. 4 


मोहित होती है, वह अपने रूप का ब्यापार करती है, हृदय का 
anda नहीं । 

चन्द्रगुप्त--तुम किस व्यापार में विश्वास करती हो ? रूप के व्यापार 
में या हृदय के ब्यापार में ? 

अलका--हृद्य का ब्यापार नहीं होता, सम्राट ! 

चन्द्रगुप्त--तो हृदय का GATT सही ! 

अलका--डस समपण की कोई भाषा नहीं होती, ware ! जिस 
GAIA में भापा होती है, वह व्यापार बन जाता है, और 
हृदय का व्यापार कभी नहीं होता ! 

चन्द्रगुप्त--पर महाराज नन्द तो हदय का व्यापार करते थे ! और 
उस व्यापार में वे अपना सारा साम्राज्य हार गए ! क्या यह 
बात सत्य नहीं है ? 

अलका--सत्य है, सत्राद्‌ ! किन्तु पुरुष तो व्यापारो है, वह अपने 
व्यापार में सब कुछ लुटा सकता है ! 

चन्द्रगुस--पुरुपों के प्रति तुम्हारी बहुत हीन दृष्टि है, राजनत्तंकी ! 

अलका--डसी प्रकार जैसे पुरुषों की नारियों के प्रति हीन इष्टि है, 
सम्नाट ! वे नारी को विलासिता की सामग्री बनाकर छोड़ 
देते हैं! 

चृन्द्रगुत्त--किन्तु कोई नारी बलपूवेक विलासिता की सामग्री नहीं 
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= wae अपनी . विजय: के. लिए विलासिता की 
सामग्री बनती है और दोप पुरुषों को. देती है! : .” 

अलका--सम्नाट ! राजनीति के आचाय हे । ale सचिका राजनीति 
के पैरों से कुचली हुई. धूल है,'सञ्राट..! में क्या. निवेदन कर 
सकती हूँ । i के 

न्द्रगप्त--किन्तु राजनत्तंकी-!. धूल भी सिर पर चढ़ सकती है ! 

अलका--हाँ सम्राट ! जब वहः परा .से ठुकराई जाती है। किन्त 
संबिका का यह अधिकार. नहीं | 9 

चन्द्रगपत--अधिकार नहीं, राजनत्तंको | यह तो उसकी राति है । राति 
अधिकार का MST नहीं होता, डसमें शक्ति की विद्युत 
होती है । और तुममें वह शक्ति की विद्युत है जिसने आकाश 
का हृदय 'चीरत हुए तडप कर are जसे. विशाल शाल वृत्त 
को धराशायी कर दिया । 

अंलका-तब तो सुक विद्युतः की, भाँति, ही. पृथ्वी सें विलीन हो जाना 
चाहिए, सम्राट ! 

चन्द्रगुप्त--किन्तु राजनत्तकी महासती सीता नहीं बन सकती जो भूमि 

` _ में विलीन हो जावे । राजनत्त'की को राज्य .का श्रंशार करना 

पइता है। ` -- /. 

अलका-यह मेरे जीवन का अभिशाप है, ame! ऐसे फलों का 

क्या सोन्द्ये जो -किसी शब पर बिखेर .दिए जाते हैं । आज़ | 
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आपके चरणों पर गिर कर मैं अपने जीवन से मुक्त हो जाऊँगी । 

चन्द्रगुप्त--निराशा को बातें मत करो, राजनचंकी ! तुस जानती हो 
आज कोमुदी महोत्सव है। कुसुमपुर की जनता मेरे साथ 
आनन्द-विभोर हो जाना चाहती है । तुम्हें मधुर गायन से 
वातावरण को गंजरित करना है ! 

अलक्ा-सम्नाट को जो आज्ञा किन्तु आज से में राजनत्तंकी का पद 
त्याग दूँगी और आपके चरणों की घूल में शयन कर अमर 
हो जाऊंगी। 

चन्द्रगुत--राजनत्त की ! तुम्हारा यह वार्त्तालाप मद्दाराज aa से 
नहीं हो रहा; सैनिक चन्द्रगुप्त से हो रहा है। ga अपने 
चरणां की धूल वीरों की परंपरा के लिए छोड़नी है, राज- 
नत्त कियो की परंपरा के लिए नहीं। किन्तु में तुमसे प्रसन्न 
हूँ। कुसुमपुर के नागरिकों को नृत्य-शिक्षा दो और उसका 
मंगलाचरण आज कोसुदी महोत्सव में Ge नृत्य से हो! 
नृत्य प्रारंभ करो जिसमें कुसुमपुर का वायुमंडल तुम्हारे नूपुरों 
के स्वरों का वाहक बन कर कोसुदी महोत्सव का निमंत्रण 
प्रत्येक दिशा में पहुँचा दे । 

वसूगुप्त--अलका ! तुम्हें FFAN के आदश नृत्य का परिचय amz को 
देना है ।.इस समय GE ऐसा नृत्य करना है कि ae चृत्य- 
विभोर होकर अपने जोवन के समस्त विषाद को भूल जाये ! 
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चन्द्रगुपत- सुके तो कोई विपाद नहीं है, वसुगुप्त ! 
वसुगुप्त-सम्राट्‌ को विपाद ही क्या हो सकता 2! ame तो सेनिक 
हे । सेनिको को विषाद कैसा ! में तो यही कहना चाहता था 
कि कुसुमपुर के नागरिकों के हितचिन्तन में लगा हुआ आपका 
मन जो थका हुआ है 
चन्द्रगृप्त--ठोक है, राजनत्त की, नृत्य प्रारंभ हो ! 
अलका--जो आज्ञा सम्राट की ! 
[ प्रणाम कर बस्य प्रारंभ करती है। कुछ देर ser करने के वाद 
मधुर कंठ से गीत गाती है। ] 
झाज मधुमय कुसुमो के द्वार-- 
द्वार पर है अलि का गुंजन! 
सजीली थी मधुवन की गली; 
समीरन ` धीरे-धीरे चली, 
फूल के पास खिल गाई कली, 
आर नभ से संध्या ने डतर, 
लगाया आँखी में अजन! 
आज मधुसय ङुसुमो के द्वार 
द्वार पर है अलि का रांजन! 
[ थोड़ी देर तक दृत्य होता रहता हे । अन्त में ame के मुख से 
प्रशंसा से शब्द निकलते हँ।] * 
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चन्द्रगुप्त--बहुत सुन्दर, राजनत्त की sere ! तुम जितनी सुन्दर हो, 
उतना ही सुन्दर तुम्हारा नृत्य है।यह लो अपना पुरस्कार ! 
[ aana अपने गले से मोतियों की माला उतारते हैं सहसा 
आचार्य चाणक्य का प्रवेश ] 

चाणक्य--पुरस्कार नहीं दिया जावेगा, सन्नाट ! 

चन्द्रगुप्त--- आश्चर्य से रुककर ) महामंत्री, चाणक्य ! 

चाराक्य-सञ्राट ! आग डुर ज्ञाने पर भी आग की राख रारम रहती 
है, उसे तुम हाथों में नहीं उठा सकते । तम इतने थोडे समय 
में कैसे सान बेठे कि कुसुमपुर की आग इतनी शीतल भस्म हो 
गई है कि उसमें कुसुमां की क्यारियोँ सजाई जाय ? 

चन्द्रगुप्त--महामंत्री, चन्द्रगु्त ने कुसुमा की क्यारियों में नहीं, 
समरांगण में अपने जीवन का वैभव देखा है, उसने zat at 
रनकार में नहीं, तलवारों की ओकार में अपने जीवन का 
संगीत गाया है । आपने यह केले समर लिया कि चन्द्रगुप्त के 
क्षणिक मनोविनोद में उसका समरांगण saa की क्यारी बन 
राया ! आपको यह समकना चाहिए हे यह क्षणिक विक्षास 
भविष्य के युद्ध को भूमिका है । ` l 

चांणक्य--और सम्राट चन्द्रगुप्त! यदि इस क्षणिक विश्नास में ही 
जीवन का अंत हो गया तो ? तुम्हारे भविष्य के वैभव का 
समरांगण ही कहीं तुम्हारे शव का श्मशान बन गया तो! 
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इस विश्राम के कर को तुम क्या कहोगे ? 
चन्द्रगुप्त--आर्य, विश्राम के क्षणों को सीमा क्या और कितनी है, यह 

जानने के लिए चन्द्रगुप्त के पास पर्याप्त विवेक... ... 
चाणक्य--(जीच हो में) नहीं है। यही समझकर में अपने साथ 

सैनिक लाया हूँ । ( पुकार कर ) सैनिको ! राजनत्त की आर 
समाद्दर्ता को अपने नियंत्रण में लो ! 

[ सैनिक नेपथ्य से निकल कर आगे बढ़ते हैं | ] 
वसगुप्त--सन्नाद्‌ + राजमर्यादा भंग हो रही दै, रक्षा कीजिए ! 
चन्द्रग॒प्त--महामंत्री, TAIT अपने नवीन समाहत्ता हैं ! 
चाणाक्य--किन्तु इस समय वे बन्दी हैं । सेनिको, दोनों को नियंत्रण 

सें लो । यदि कोई विरोध हो, तो बल प्रयोग हो ! 
वसुगृप्त--( करुण स्वर में ) में निर्दोष हूँ, में निर्दोष हुँ, ae! 

महामंत्री ! में निर्दोप हूँ । | 
अलका---( अत्यन्त करुण स्वर में ) मेरा स्पश कोई न करे । मैं नारी 

ई । नारी को मर्यादा सुरक्षित हो ! ame! नारी की मर्यादा 

सुरक्षित हो! में स्वयं नियंत्रण में होती हूँ । हाय, नारी 

नियंत्रण में, सदेव नियंत्रण में, जीवन भर नियंत्रण में! 

( विहृल हो जाती है। ) 
चन्द्रगुप्त--( आगे बद्कर ) आये चाणक्य l... ; | 
चाणक्य--कु्ठ सत कहो, इस समय ame चन्द्रगुप्त ! चाणक्य 
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अपना कत्त व्य अच्छी तरह सममता है । सैनिको ! दोनों को 
नियंत्रण में लेकर दूसरे कक्ष में जाओ ! 

सेनिक--जो आज्ञा । ( दोनों को बन्दी कर सैनिकों का प्रस्थान ) 

चन्द्रगुत--यह राजमर्यादा की सब स बड़ी अवहेलना है, महामंत्री ! 
जिस राजमर्यादा की पूजा हमने रक्त चढ़ा कर को है, उसी 
राजमयांदा को तुच्छ सेनिक अपने पैरों की धूल से कलंकित 
ax! यह कैसी राजनीति है ! आज कौसुदी महोत्सव के 
अचसरं पर... ... 

चाणक्य--कौसुदी महोत्सव ? 

चन्द्रगृप्त--हाँ, कौसुदी महोत्सव ! क्या आपने मेरी घोषणा नहीं सुनी ? 

चाणक्य-- वह सुनने योग्य नहीं थी | 

चृन्द्रगुत--झआप राजमर्यादा का इतना अपमान कैसे कर रहे हैं, 
महामंत्री ! कौसुदी महोत्सव की घोषणा कुसुमपुर में मेरी प्रथम 
राजघोपणा है । 

चाणक्य--वह राजघोपणा प्रारंभ होने से पूवं ही समाप्त हो गई! 

चन्द्रयुप्त--(ग्राश्‍च्ये से) समाप्त हो गई १ किसने यह साहस किया ? 

चाणक्य--मैंने, आयं चाणक्य ने ! l 

चन्द्रगुप--इसीलिए मुझे घोषणा का तूये नहीं सुन पड़ा ! तो आपने 
कौमुदी महोत्सव की घोषणा नहीं होने दी ! 

च।णक्य-नहीं । मैंने ही घोषणा नहीं होने दी । 
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चन्द्रगुप्त--में कारण जानना चाहता हूँ | 

चाणक्य--में कारण नहीं चतला सकता । 

चन्द्रगुप्त--सम्नराट्‌ कौन है, चन्द्रगुस या चाणक्य £ 

चाणक्य--चन्द्गुप्त | 

चन्द्रगुप्त--फिर THE चन्द्रगुप्त की आज्ञा की अवहेलना क्यों हो 
रही है १ 

चाणक्य-.- इसलिए कि वह आज्ञा किसी सचले बालक के इड की तरह है । 

चन्द्रगुप्त- फिर भी उसको रक्षा चाहिए । 

चाणक्य--नहीं, बालक आग पकड़ना चाहता हे । उसे आग पकड़ने 
की सुविधा नहीं दी जा सकेगी । 

चन्द्गुप्त--यह तुम्हारा गये है, महामंत्री | ८. 

चाणक्य--यह तुम्हारा अज्ञान है, सन्राट्‌ | 

चन्द्रगुप्त--( क्रद्ध होकर ) महामंत्री ! कुसुमपुर की विजय में तुम्हारा 
हाथ रहा है, तो क्या इतनी छोटी सी विजय ने ही तुम्हारे 
राव की चिनगारी को फेक मारकर लपट में qafa 
कर दिया ! यह रावं उस चिता की ज्वाला है जिसमें तुम्हारी 
राजनीति जल कर भस्म हो सकती है ! 

चांएक्य-सुरे इसकी चिन्ता नहीं है, सन्नाट्‌ ! रावं मेरे अन्तःकरण 
का अधिकार है । चह राज्य से अनुशासित नहीं है । किन्तु 
में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि चाणक्य के गव की 

S$ 
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चिनगारी. स्वरं के राज्य को प्राप्त करके भी लपट नहीं 
बनेगी । हाँ, अपमान के हल्के झोके से ही वह दावाझि 
दन कर तुम्हारे वैभव के नन्दन चन को कृण.भर में भस्म 
कर सकती है। क्या ततम नन्दवंश के विनाश की पुनरावृत्ति 
देखना चाहते हा ! 

ुन्द्रगुप्त--झये चाणक्य | सेनिक चन्द्रगुप्त विलासी नन्द नहीं हैं जो 
पतन के ats सुख पर खड़ा होकर हलकी सो राजनीति _ 
के धक्के की प्रतीक्षा करे मौयं wage हिमाद्रि की तरह 
a है जिसे महामंत्री चाणक्य की कुटिल राजनीतिरूपी 
आँधियों के ate एक कण भर भी विचलित नहीं कर सकते | 

माण[क्य-मौये चन्द्रगुप्त ! चत्रियत्व क्या इतना पतित हो राया 
कि वह ्राह्मणस्व पर पदाघात करे ? क्या तुम जानते gi कि 
मौर्य हिमाद्रि की भाँति सुदृढ़ कैसे हो पाया ! उसकी सुरता 
को धारण करनेवाली एथ्वी इसी आहण की राजनीति हे । 
यदि ae शक्ति एक क्षण के लिये अलग हो जाय तो RATX 
इतने वेग से नीचे गिरेगा कि वह अपने साथ समौपवर्त्ती 
वृतां कां भी लेकर समुद्र-तल में चला जायया ओर तब 
समुद्र की तरंगे इसी ब्राह्मण के चरणों में लोटने के लिए 
झावेंगी और यह MAT डस ओर देखेगा भी नहीं | 

qaa चाणक्य ! संसार में जितने प्रतापशालो राज्य हुए 
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हैं क्या वे सब महामंत्री चाणक्य की राजनीति के बल पर 


ही हुए हैं ote जहाँ महामंत्री चाणक्य नहीं हे, वहाँ 


किसी राज्य की स्थापना भी नहीं है! क्‍या सारे राज्यों की 
शक्ति महामंत्री चाणक्य की शक्ति से ही भिक्षा माँग कर 
संसार में चली है और क्या चन्द्रगुप्त इतना हीन है कि उस 
शक्ति के बल पर ही विजय प्राप्त करता है ? तब जाने दो 
ऐसी शक्ति को | उसे मैं आज ही दूर करता हूँ। महामंत्री 
चाणक्य ! तुम महामंत्री पद से सुक्त किये गए । 


` चाणृक्य--मौय ! यह लो अपना शख्त्र (फेंक देते हैं|) यह कलंक. 


इसी समय दूर करता हूँ । राजमंत्री usa की राजनीति के 
कुचक्र में आनेवाले चन्द्रगुप्त ? क्या में अपनी शिखा 
खोलकर विनाश की फिर प्रतिज्ञा करूँ? जिस बाह्मण की 
शिखा-सपिंणी ने iin को एक ही दंशन में समाप्त कर 
दिया, क्या मौये भी उस सपिंणी पर हाथ रखना चाहता है T 
जिस qaga को अपना आत्मीय समक कर कुसुमपुर के 
सिंहासन पर आरूढ कराया उसी ward के विनाश से 
क्या श्मशान को सुसज्जित करू ! वाह रे बाह्मण ! ब्रह्म-ज्ञान 


में जीवित रहनेवाला आज राज्य के कुचक्रो से लांडित 


हो रहा है । आज अपने सृष्टि-सागर का विष में ही पी रहा 
हैं । किन्तु wage! gai कालकूट को भो पी जानेवाळे 


aa 
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नीलकंठ की शक्ति है ! समझते हो? 
चन्द्रगुप्त--समकता हूँ, चाणक्य ! (शस्त्र उठाते हुए) यह शस्त्र अब मेरे 
अधिकार में है। आज से मैं समस्त राजनीति अपने बाहु-बल 
म॑ केन्द्रित कर EAN का शासन FET और विद्रोह के 
सर्पो' को जलाने के लिए महायज्ञ कृरूगा। 
चाणक्य-करो, इसी समय से करो वह महायज्ञ ओर उसमें तुम i 
विन हो जाओ ! आज कौसुदी महोत्सव करो और अपने 
» नवीन समाहर्ता और राजनत्त की के रूप में अपनी रूत्यु ar 
न्त्रण दो । 
चन्द्रगुप्त--मेरे 'आनन्दोत्सव aa करने वाले चाणक्य ! तुम यही 
ड कहो ! ब्राह्मण को इन ऐेश्‍वर्थो से द्वेष होना स्वाभाविक है । 
चाणक्यं-श्रात्मःचिन्तन में जो Wa है, क्षत्रिय ! वह इन तुच्छ 
अइकीले वेभवों में नहीं है आर वह वैभव जो अपचे साथ 
wg लिए हुए है! शत्रु के गुप्तचरों और विषकन्याओं पर 
विश्वास करने वाला सञ्रादू एक OWEN में झत्यु का 
आलिंगन उसी साति करता है जैसे एक ही उछाल में पतिंगा . 
दीप-शिखा के भीतर जलती हुई ay में भस्म हो जाता है । 
तुम भी भस्म हो जाओ और अपने वैभव का जला हुआ 
काला gal अपने पीछे छोड़ जाओ | 
चन्द्रगुसत- अपनी राजनीति में अविश्वासी बने हुए, चाणक्य ! तुझ 
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प्रत्येक व्यक्ति को TA र प्रत्येक नारी को विपकन्या 
समक सकते हो । राज्य-सीमा की रेखा पर रंराती हुई तुम्हारी 
आँखों की पुतालियॉ. काले कीडे तरह केवल निरीह जीवा 
की हिंसा करना ही जानती हैं । महामन्त्री की विशेषता. . . 
WUT महामन्त्री सत कहो, मौय | में अब तुम्हारा महामन्त्री नहीं 
EI मैं भी तुम्हें समार नहीं कह रहा हं झैं केवल एक 
AEG हूँ । वह ब्राह्मण जिसकी शिखा चहुत दिनों तक खुली' 
रही ओर ae तभी बॉधी गई जब उसने अपनी प्रतिज्ञा के 
अजुसार नन्द्वंश का विनाश कर दिया । ae उसके सामने 
केवल दो ही मारं हैं। या तो वह पुनः अपनी शिखा खोल 
कर मौय॑-वंश के विनाश की प्रतिज्ञा करे या क्षितिज की साति 
अपनी बाहुओं को फेला कर नक्षत्र ने नेत्र से विश्वंभरा 
पृथ्वी को अपनी करुणा और शान्ति से सींचे । तब समस्त . 
सृष्टि में उसका राज्य होया, पशु-पक्षी उसके सहचर होंगे 
और वायु के झकोरों में झूम कर वह साम या 
GE VHT करेगा | 
TH यह तपोवन नहीं है, आय | और चन्द्रा गा 
` पात्र है, न असिलापी | अब aE a - 
क्रो > SURES चरनेवाल इरिणों को कसा करो किन्त 
जाने. क॑ पूव अपने नवीन समाहत्ता चसुराप्त तथा राजनत्तेकी 
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अलका पर लगाए हुए लांछन का निराकरण करना होगा | 
और यदि यह लांछन असत्य निकला तो राज्य का दुण्ड-विधान 
अपराधी को पहचानता है । यह मेरा अन्तिम आदेश दै | 

चायक्य--अपने नवीन -महामन्त्री को प्रथम आदेश दो, मौय ! में 
तुम्हारे समक्ष सत्य के उद्घाटन के लिए बाध्य नहीं हूँ | 

चन्द्रगुत---जो ब्राह्मण सत्य के उद्घाटन को अपना Va न समझे, उस 
म॑ किस संज्ञा से संबोधित करूं ! 

चारक्‍्यं--सत्य का डदूघाटन में अपनी इच्छा से कर सकता हूँ | किंतु 

` इस उद्घाटन के अनन्तर मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर 
ami यहं वातावरण अभिशाप बन कर मेरे रोम-रोम में 
` तीब्र प्रतिहिंसा की ज्वाला उत्पन्न कर रहा हैं । 
चन्द्रगुप्त--स्वप्रथम प्रमाण उपस्थित किया जाय ! | 
चाणक्य--( पुकार कर ) सैनिक ! 
[ सैनिक का प्रवेश ] 

सैनिक--आज्ञा, महाराज ! 

चाणक्‍्य--समाहर्त्ता वसुयुस आर राजनत्त की अलका को उपस्थित 
करा | 

सैनिक--जो आज्ञा । ( प्रस्थान ) 

चाणक्य--चन्द्रगुप्त ! प्रजा के संस्कार जल्दी नहीं छूटते । इस समय 
भी महाराज नन्द से सहाजुभ्रूति रखनेवाले व्यक्ति कुसुमपुर 
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में विद्रोह at लपरों के स्फुलिंग बने हुए हैं । राजमन्त्री राक्षस 
SUA के बाहर रहकर भी झुसुमपुर के नागरिकों में 
अविश्वास के बीजों पर अपनी नीति का जल dia रहा है । 
कुसुमपुर के समस्त कार्यों में पड्यन्त्रो का जाल जयकार के 
छुझवेश में चारों ओर घूस रहा है और तुम कौसुदी महो- 
त्सव में असावधान होकर विषकन्या का स्पश करना चाहते 
हो ! चन्द्रगुप्त ! में अपने निस्एह atta सब कुछ देख रहा 
हूँ और तुम देख कर भी कौमुदी महोत्सव की शीतलता में 
हलाहल पान करने जा रहे हो! में फिर यही कहना 
चाइता (pace 

[ सैनिक का वसुगुप्त और अलका के साथ प्रवेश ] 
अच्छा | समाहर्ता वसुगुप्त और राजनत्त'की अलका | सैनिको j 
तुम जाकर द्वार पर अपना स्थान ग्रहण करो। ( सैनिकों का 
प्रणाम कर प्रस्थान । agga को संबोधित करते हुए ) aar- 
इत्ता वसुगुप्त ! मुझे दुःख है कि मैंने तुम्हे सेनिकों के नियंत्रण 
में wet । में जानता हूँ कि तुम सञ्राद्‌ चन्द्रगुप्त के विश्वास- 
पात्र नवीन समाहरत्ता हो ! 


वहुगुप्त- मैं arent नहीं हूँ, महामन्त्री ! यदि समाहर्ता होता तो 


SM सम्राहर्त्ता का अपमान इस भाँति नहीं देख सकते थे | 


अलका--( करुण स्वर में ) और नारी का अपमान ! आज तक कुसुम- 
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'कौसुदी महोत्सव 


पुर के राजकक्ष में नहीं हुआ ! में अपमानित हुई हँ, सत्राद्‌ ! 

चन्द्रगुप्त--( ददता से ) निस्सस्देह् ! मैं दोनों के अपमान का प्रतिकार 
करूंगा | 

चाणक्य--( बसुगुप्त से ) सम्राट से तुमने आश्वासन पा लिया हैं, 
समाहर्ता और ( राजनत्तंकी से ) राजनत्त की ! तुम्हें भी सम्राट 
के बाहुओं की शीतल छाया प्राप्त हो चुकी है किन्तु ( बसुगुप्त से ) 
मैं जानना चाहता हूँ समाहर्ता ! राजनत्त की से तुम्हारा परिचय 
कितना पुराना है ! 

वसुगुप्त--मैं राजनत्त'की का नाम भी नहीं जानता, महामन्त्री | झुरे 
तो कौसुदी महोत्सव की घोषणा के कुछ क्षण पूवं राजनत्त की 
का परिचय मिला | 

चाणक्य--तुम कुसुमपुर के निवासी हो, समाहत्तां ! 

चतुगुस--कुसुमपुर के एक आम अमरावती का निवासी हूँ, में वहाँ 
का अन्तपाल था । 

-चाणाक्य-तो तुम कुसुमपुर में कब से निवास करते हो ! 

वसुगुप्त-मैंने कहा न, महामन्त्री ! मैं कुसुमपुर का नहीं, अमरावती 
का निवासी हूँ । 

चाणक्य-सञ्नाट्‌ चन्द्रयुत ने तुम्हें कुसुमपुर में पाया या अमरावती में ! 
उन्होंने तुम्हें अपना समाइत्तां बनाने में तो कुसुमपुर को नारा- 
रिकता को ही ध्यान में रकखा होगा ! 
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TU —H कुसुमपुर में निवास नहीं करता, महामन्त्री ! में अमरा- 
वती से कुसुमपुर आया अवश्य करता हुँ । 
चाणक्य--वप में कितनो बार आया करते हो ? 
वसुगुत्त-- में कह नहीं सकता ! 
चाणक्य be ` =~ ` 
QR —( कठोर स्वर में ) प्रश्न को अवहेलना नहीं हो सकती ! 
ठीक उत्तर दो । 
वएुगुस-महाराज नन्द॒ के प्रमुख उत्सवों में आया करता था । 
चाणक्य--गत व 
प वसतात्सच में सम्मिलित हुए थे ? अमरावती के 
अस्तपाल ! 
UA, महामन्त्री | 
चाएक्य--वसंतोत्सव में राजनत्त की अलका ने नृत्य किय 
उसे देखा था ? 
वेसुगुस-हों, महामन्त्री ! 
चाणक्य--तब तुम अलका के नाम से परिचित हो ! 
Tq — हों, महामन्त्री | 
चाणुक्‍्य--अभो तमने 
कहा कि में 
अलका का नाम भी नहीं जानता 


आर कहा कि कौसुदी महोत्सव के ए 
के कण पूर्वे > 
teres पूव राजनत्त की 


FRITH राजनीति की बातें प्रकट नहीं किया करता ! 
जाए क्य-( हँस कर ) बढ़े राजनीतिज्ञ हो ! अच्छा, राजनीति की बातें 


1 था | तुमने 
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मत कहो । सीधा उत्तर दो, तुम राजमन्त्री राक्षस के गुप्तचर 
कब हुए ? 

वसुगुप्त--महामन्त्री | में दुष्ट राक्षस को जानता भी नहीं हूँ । 

चाणक्य--डसो तरह जिस तरह तुम राजनत्त की को नहीं जानते थे ? 

वसुयुप्त--(चन्द्रयुप्त से) aaz ! मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए | 

चन्द्रगुत--मैं रक्ता करूंगा । पहले महामन्त्री आचाय चाणक्य के 
ait के उत्तर दे दो । 

वसुरु्त- में उत्तर देने में असमथं हूँ, सत्राट्‌ ! कोसुदी महोत्सव के 
इस अवसर पर मैंने अधिक आसव पान कर लिया है। इसी 
कारण मेरे उत्तर ठीक नहीं हैं । 

चाणाक्य-कोई हानि नहीं, समाहर्ता ! में तुम्हें और भी आसव 
पान करने के लिए दूँगा जिससे तुम्हारे लिए यह कौमुदी 
महोत्सव और भी मंगलमय हो ! 

वसुगुप्त--मैं अधिक आसव पान करना राजधम के प्रतिकूल समता 
हूँ, महामंत्री ! 

चाणक्य--अभी तुमने कहा कि अधिक आसव पान करने के कारण में 
डोक उत्तर नहीं दे सकता | अब कहते हो, में अधिक आसव 
पान करना राजधम के प्रतिकूल समता $ { 

वसुगुस- मैं राजनीति के रहस्य आपके समक्ष खोलने में असमथ = || 

चाणक्य -बार-बार राजनीति? मस्येक प्रश्न में राजनीति ! राज्य क्रा 
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amea राज्य के महामन्त्री से राजनीति के रहस्य नहीं 
कहना चाहता ? और आसव पान करने में भी तुम्हारी राज- 
नीति है ! हो, तुम्हारी नहीं, मेरो है। समाहर्ता ! किन्तु यदि 
तुम नहीं चाहते तो में तुमसे राजनीति के रहस्य खालने के 
लिए नहीं कहूँगा । कविता की बातें कहुँगा । कविता की बाते 
कर सकते हो १ उत्तर दो, जो आसव वन्य कुसुमों की सुगन्धि 
लिए हुए है, वह इतना मादक क्यो होता है ! 

'वसुगुस्त-में नहीं जानता, महामंत्री ! 

चाणक्य--तुम नहीं जानते ? में जानता हँ. । जो आसव वन्य कुसुमां 
की सुगंध लिए हुए है वह इतना मादक इसलिए है कि उसे 
सुन्द्रियाँ अपने हाथ से पान कराती हैं, ऐसी सुन्द्रियाँ जिनके 
नेत्रा में आसव है । वे तुम्हारे आसव को देखते हुए अपने 
नेत्रो का आसव उसमें ढाल कर उसे और भी मादक बना 
देती हैं । 

चतुगुसत--आप तो राजनीति और कविता दोनों में पारंगत हैं, 
महामंत्री ! 

चाएक्य--चाणक्य की सूखी शिराओं में कविता कहाँ ! किन्त तम्हारी 
THIEN मैं राजनीति के रहस्यों के बदले तुम्हें कविता | 
देना चाहता हू । एक बात ओर पूछू? सुन्दरियों के नेत्रा में . 
अधिक मादकता है या अधरों में ! 
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वसुगुप्त-- इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, महामंत्री ! 

चाराक्य--राजनीति के रहस्यों से भी कठिन, समाह्ता ! जिसमें तुम 
पारंगत हो ? अमरावती के अन्तपाल और महाराज नन्द के 
वसंतोत्सव में सम्मिलित होने वाले वसुगुप्त के लिए यह भ्ररन 


कठिन नहीं है । महाराज नन्द॒ के वसंतोत्सव में 'अनंग कीडा? . 


का आयोजन हुआ था १ 
वतुगुप्त--हॉ, महामंत्री ! 
चाणक्य--भौर तुम उसमें सम्मिलित हुए थे । तब तो तुम जानते ही 
होगे कि सुन्दरियो के नेत्रो से अधिक घरों में मादकता होती 
है । होती है समाहर्ता ? (तीतर स्वर में) उत्तर दो । 
वसुगुस-- हॉ» महामंत्री | 
A जो आसव सुन्दरियोँ अपने अधरों से लगा कर देती 
हैं उसमें ओर भी अधिक मादकता होती है १ (ata स्वर में) 
उत्तर दो | 
वसुगुप्त-हाँ, महामंत्री | 
चार॒क्य--अब झे तुमसे कोई मरन नही पूछुना। तुमसे इतने अरन 
पूछ कर मैंने तुम्हें जो कष्ट. दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें 
पुरस्कार देना वाहता हूँ । और वह पुरस्कार यह है कि तुम 
राजनत्तेकी अलका के.अधरो से स्पश किए गए मादक आसव 
का पुक घूँट, « «०० ; 
Re 
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नत्तक्ी--( विहल होकर ) क्षमा कीजिए, सहामंत्री! में: आसव का 
ai नहीं करूंगी । भ्राज: ae न मैंने आसव पान किया हे 
अर न पान:कराया है । में चमा की भीख मागती हू, महामंत्री ! 

चाणक्य--कौसुदी महोत्सव में पुरस्कार मिलता है, देवी ! सीख नहीं । 
( पुकार कर) सेनिक ! ( सैनिक का.प्रवेश ) आसव का एक 
वपक उपस्थित करो । 

सैनिक--जो आज्ञा ! (प्रस्थान) ; 

अलका--(बिलखकर) सहामंत्री, मेरा जीवन अभिशाप से परिपूणे है। 
में राजनत्त की बन कर नारी, भी नहीं:रह पाई. । में संसार की 
सबसे बड़ी विडंबना ह, सें पाप . की कालिमा: हुः, मे रोरव को 
ज्वाला हू ! में... में... 


चाणुक्य--नहीं देवी ! चुस महाराज ae की राजनत्तकी हो ! अनिंद्य 
सुन्दरी, .कलायूणं ger की सम्नाज्ञी | हों, gA- दुःख है कि 
तुम्हारा जीवन,««---( सेनिक चषक लेकर आता है। ) क्‍या 
ले आए 'चपक ! हों, में अपने साथही. तोः लाया थां, आसव 
आर चपक ! लाओं । तुस-इसकाः पानं करो, राजनंत्तेकी !* | 
अलका-मंहामंत्री! सुरे आसव पान न कराओ, सुरे विष दे दो! 

५१ भयानक हलाइल दे दो ! उससे शान्ति .मिलेगी ! मेरी जिह्ला 

पर सपॅ-दुंशन चाहिए, सर्प-दंशन, सप-दंशंन, महामंत्री ! 

चाणक्य-सपं-बंशन तुम्हें नहीं चाहिए, राजनत्त की ! किसी और को 
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कराता है । अनिच्छापूर्ण gagi हुई साँस.. में मदिरा पान 
करने की आवाज ) बस, रहने दो ! ( सैनिक राजनत्तंकी के 
घरों से चषक हटाता है | ) अब यह आसव राजनत्त की के 
अधरों को छूकर और भी मादक बन ग्या । थब कौसुदी महो- 
त्सव के समाददत्ता वसुगुप्त को उनका पुरस्कार चाहिए ! सेनिक ! 
यह शेष आसव Hazai वसुयुप्त पान करंगे। 7 
वहुरु्-सञ्जाटू ! मेरी रक्षा कीजिए में यह आसंव पान नहीं करूँगा 
नहीं करू गा ! i 
चाणएक्य--सेनिक ! 'चसुराप्त को शेष आसव बलपूवक पान कराओ । 
[ सेनिक बलपूर्वक आसव पान कराते हैं । घुटते हुए कंठ की 
' आवाज ] 2 
वसुगुप्त--( लड़खड़ाते शब्दों में ओह ? घोर. - .इलाइल... आरा 
. की... ज्वाला ! सप-द्शन... सप. . .दंशन.- महामंत्री, चाणक्य ! 
तुम-..राज...मंत्री...राक्षस--.पर विजयी. हुए । कौसुदी 
' महो .- त्‌... -सव ... नहीं... हो ... सका ... अलका, . .सुझे ... चमा 


कौसुदी ..-महो ... व्‌... सब: .कौ ...सु...दी. . .. - सर... ... हो... 
त्‌...स...व 
[प्राण छूट. जाते;हैं 1] 
ge 
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चन्द्रगुप्त--आओह विप-कन्या ! राजनत्त'की विप-कन्या हे ! अधरों से स्पर्श 
| किया राया आसव. . ....हलाहल ... . - बन गया ! समाहत्तां.... 
चाणक्य--समाहत्ता अब इस संसार में नहीं है, चन्द्रणुप्त ! अब 
अलका ...- . - 

अलका--सन्नाट्‌, क्षमा कीजिए ! महामंत्री, प्राणी की भिक्षा दीजिए ! 
मैं निर्दोष हू ! में निर्दोष हूँ! ware! में आपके चरण चूम कर... 

(चरणों पर गिरने के लिए आगे बढ़ती है 1) 
चौणक्य--पीछे eat ! पीछे इटो, चन्द्ररुप्त ! (चन्द्रगुप्त पीछे इटते 
हैं ।) यह Ger पैरों में अपने दाँत चुभा कर Te सृ्यु-सुख 
में ढकेल देगी । यह इसका "अन्तिम प्रयोग है । नारी रूप में 
भयानक सर्पिणी विप-कन्या ! राजमंत्री राक्षस ने कोसुदी 
| महोत्सव का प्रस्ताव वसुगुप्त से कराकर असावधान WATT 
4 को विषकन्या के प्रयोग से नष्ट करने की चाल सोची थी। 
सेनिको ! राजनत्त'की को बन्दी करों | इसका प्रयोग शत्रु पर 
; ही किया जायगा । ( सेनिक राजनत्तंकी को बन्दी करते हैं। ) - 
k समाहत्ता वसुगुप्त राक्षस का गुप्तचर था और राजनत्त की 
अलका विषकन्या ! इस सत्य का उद्घाटन मैंने अपनी इच्छा 
से किया है । और इस उद्घाटन के अनन्तर में एक चण भो 
wel नहीं उर ae मेरा साग छोड दो । हटो ! तपोवन 
“ मेरा प्रतीक्षा कर रहा हे । चन्द्रगुप्त | अपने विश्वास-पात्र 
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समाहर्ता वसुरुप्त का अंतिम संस्कार और कौमुदी महोत्सव 
का आयोजन दोनों साथ-साथ करो और अपना राज्य 
सम्हाला ! 
[ प्रत्यान ] 

चन्द्रगुप्त--( fea स्वरों में ) आय चाणक्य ! महामंत्री चाणक्य ! 
चन्द्रगुप्त को तुम्हारी आवश्यकता है ! महामंत्री चाणक्य के 
बिना यह राज्य नष्ट हो जायया, चन्द्रगुप्त नष्ट हो जायरा ! 
महामंत्री चाणक्य ! कौसुदी महोत्सव नहीं होगा ! ( चाणक्य 
के पीछे शीत्रता से जाते हैं। उनकी ध्वनि क्रमशः dig 
होती सुनाई पढ़ती है।) कोसुदी महोत्सव नहीं होगा! 
कौमुदी महोत्सव नहीं होगा |!......कौसुढ़ी महोत्सव नहीं 


होगा !!! 
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